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यह फहां गया कि यदि राजस्थानी स्यतत्र भाषा के रूप 
में अभी समुतन्नत नहीं दीसतो तो पहले उसे ऊँची परी 

क्षारओ के लिए स्वतन पिपय मान लिया जाए, फिर चह्द 
ह्वत' सम्पन्न हो जाएगी। इम तर में जहाँ आन्दोलफों 
के उद्देश्य का पिशुन विद्यमान था वहीं राज्य्थानी के 
भसागरूप अनस्तित्य का भी परोक्ष स्वीकार था इस 
ज्क वा यही मतलय निरुलता है कि राजस्थानी को 
सघतत भाषा के रूप में पहले पाझ्य जिपय बना दिया 
ज्ञाए, बाद में बह भाषा बनती रहेगी। 


। 

तब्न श्रवश्य मुझे वलाव भरेरंणा हुई कि में कुछ कहूँ । 
फरवरी १६४४ दी रानपूताना योड की हिन्दी-ऋमेटी के 
पअम्मिलन के बाद मेन छुछ लिखने का विचार किया। 
मेर सामने राजस्थानी, बुन्देलसडी या ऋजभापा या प्रश्न 
न था, मेरे सामने प्ररन था हिन्दी का, और हिन्दी के नाते 
मेरा दृष्टिकोण साध्कृतिक ही था। मेरा पका विश्वास 
कि भाषा का प्रश्न वघ्तुत सस्टति का ही प्रश्न है. भौर 
सल्क्ृति के सद्दारे बह एक राष्ट्रीय अ्श्न है। हिन्दी बोल 
ज़ेवालों फो आय सस्कृति के बर्तमान उत्तराधिकारी के 
रूप में देसते हुए मेंने विशाल -आयेता के मनोविराउ 
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में उसको संस्क्ृति के प्रसार के साथ उसके भाषा-व्यवद्दार 
थी प्रगतिके सम्बन्ध वी जिज्ञासा को अपना लद्दय बनाया। 
परन्तु फरवरो मे में ठो-तीन लेस ही लिस पाया। उसके 
घाद बिसोी अन्नातनाम ग्रहव्याधि में पेंस कर में पॉच-छे 
महीने के लिए चारपाई पर पड़ गया । इस लेसमाला के 
शेप छेस बाद में; पुनः स्वस्थ होने पर, लिसे गए। 
समस्त लेखों का लिखा जाना उसी क्रम से नहीं हुआ है 
जिस ऊ्म में ये प्रवाशित हो रहे हूं. । 


इस प्रकार यह लेससाला विचार और धारणा को 
किसी पेक्कालिक धाराणहिकता मे सम्पन्न न हो सकी 
ओर संडश: लिखी जाने के कारण इसके अनेकांश जल्दी 
में भी लिखे गए दव। इसका एक परिणाम यह हुआ। हे 
कि प्राचीन साध्कृतिक और साहित्यिक घटनाओ्रो के तिथि 
क्रम का निश्चय करने का मुझे अवकाश न मिल सका 
और प्रत्येक लेंस मे उतनी पूरंता न आ सबी जितनी मे 
चाहता था | तियि-निर्णय वी परम शुद्धता तो क्दाचित्त्‌ 
मेरे धिपय के उद्दे श्य से उतनी अधिक अपेक्षित न भी 
रही हो; पर-तु इन्छानुरूप पूर्णता सम्पन्न न बर सम्ने का 
मुझे छुछ सेद है ४ 

थे लेस अपने प्रकार में एक इसरे से स्वतंत्र हूं, 
परन्तु वे सत्र ऊथनीय की एजेदिप्टना से परस्पर-सम्बद्ध 
भी है। स्पतत्त्रा की दृष्टि से इसमे किसी-रिसी बात की 
पुनसक्ित हो गई द्वोगी । अनेक समयो पर लिखा जाना 
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भी पुनरकित वा एक कारण हो सस्ता है) सब्र लिए 
ज्ञात के वाद में इन्दे पुन; पढ़ जाने और संशोधित कर 
झूकते फी रूपियां से पचित रह गया। 

ध्यादि सके इतना सल्ोष है कि भाण शोर 
संल्वहि के धप्टिपोर से पुछ साधु विचार-्तथ्यां का 
स्वेद में कहाचित इस लेसमाल द्वाय विद्वानों की विचा- 
रणा के लिए उपस्थित कर सका हू । 

यह लेसमाल्ा में प्रयाग पिश्वविद्यालय के वादसः 
चांसलर श्रोमाव ढा० श्रमस्नाय मा! के समर्पित कर रहा 
हूँ। मेरी यरफिचित साहित्य प्रदनत्ति यो डा० मा महोंदेग 
के अतुमोदन का सौभाग्य आरम्भ से द्वी मरप्त रहा है। 
इधर बहुत चर्षा से दुग्यएर्ण परिस्थितियों के बास्श 
मेरी इस प्र)त्ति में स्थगितता था गई थी। सवा वर्ष पहले 
इक्टर साहब के द्शत होने पर छुझे। मेरी अगर्मेष्यता 
पर उनसी ओर से उपाक्षम्म मिला। उस उपाक्म्भ के 
बाद ही इस लेफमाला से अपने प्रसव हे चने को में 
धनके उस उपा्मम्भ का आशीवोद ही सममता हैं | श्र 
यह उद्दी वी वस्तु है। कई बातों में सुक से मतभेद होने 
पर भी उस्दोने मुझे इसके समपेण को अनुभति दी है। 
इनकी इस उदारता वा में हृदय से फृतझ्ष हूँ। 


रामक्रप्ण शक 


+ 


भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभापा फे उपासक- 
प्रसिद्ध विद्वान 
श्रीमान्‌ डा० अमरनाथ झा, एम० ए०, डी० लिर० 
बाइस-चांसलर, प्रयाग-विश्वधिाभ्यात्रय, 
को 
सादर समर्पित 


समकृष्ण शुक्र 


लेख-पूची 
भाषातत्व 
संस्कृति थ्रौर मापा 
झआये भाषा फी सांस्कृतिक परम्परा 
यर्तमान हिन्दी 
भारत थी राष्ट्रभापा 
द्विन्दी या विकेन्द्री-झरण 


जनपदवाद 


एछ १ 


२२ 
३७ 
श्र 
श४४ 
श्र 
१०६ 


भाषातत्व 


भाषा मनुष्य का एक बहुत आवश्यक गुर है । भाषा 
मनुष्य वा धन है। भाषा के बिना मनुष्य मिट्टी वा पुतला 
ह जो समाज और संसार के किसी विशेष काम'का नहीं ! 
सापा मनुष्य की मनुष्यता का हो एक रूप है | यदि मनुप्य- 
जाति किसी कारण से अपनी भाषा फो भूल जाए तो संसार' 
के,तमाम काम एकदम' बन्द हो जाएँ और ईश्वर की 
भानव सृष्टि में एकद्म उलटपुलट हो जाए | 
पशुपक्षी भी बोलते हैं. परन्तु उनको बोली को हम 
भाषानहींकद्दते हैं। वालक की भी शुरू-शुरू की बोली को) जो 
हँसने-रोने फी छुछ ध्वनियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
होती, हम भाषा नहीं कदते | कोई मनुष्य यह नहीं चाद्देगा 
कि जिस प्रकार'की भाषा मनुष्य-समाज में बोली जाती है 
उसे छोड़कर वह' पशुओं आदि की सी बोली बोले लगे । 
भापा-विधेत व्यक्ति ग्राशिमाज तो कहलाता है परू्तु उस 
के मनुष्यत्य का समंचित विकास भाषा के बिना” सम्भव 
नहीं | मनुप्यजोवेन का विकास मनुष्य-जीवन के अनुभव 
और उनके द्वाय प्राप्त सिद्धान्तों से हो होता है। अनभव 


२ भापादल 


का स्वरूप जीवन का अध्ययन फरना है और इसमें सन्देह 
नहीं कि भाषा अध्ययन का एक बड़ा आवश्यक और सुलभ 
माध्यम है । इस प्रवार कहा जा सकता है कि भाषा जीवन- 
विकास श्रौर मानवीय विकास की एक श्रेष्ठ फुजी है। 
सामाजिकता तो कुछ श्रन्य निम्न प्राणियों में भी पाई 
ज्ञाती है; परन्तु मनुष्य अपनी संस्कृति-योग्यवा के कारण 
ही मनुष्य है, सुष्टि का सर्वश्रेष्ठ पाणो दे। निस्सन्देह 
संस्कृति सामाजिकता में ही विकसित दवोती है । परम्तु 
सामाजिकता जहाँ सदनवुद्धि (789906 ) से भी उद्ति 
हो सकती है, ज़ैसे कि वह छुछ प्रशुओं में होती है, बहों 
संस्कृति विवेकबुद्धि द्वारा अपसर हो पाती है.। मनुष्य 
विवेकयुक्त प्राणी है-कद्दावत है. कि 2७0 इ8 & 78४0॥- 
2 ॥/ग्र/8-इसलिए वह अपनी सामाजिकता को संस्कृति 
फ्ेे रूप में परिणत करने में समथ होता है। संस्क्ृति- 
विकास का क्रम अनुभव, अनुभव का उपयोग और उस' 
उपयोग को सामाजिक व्यवह्वार का रूप देने में मिलता है। 
अनुभव के उपयोग से ही जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त बनते 
हैं जिनकी सिद्धि साधारणीकण्ण-दाय सामाजिक व्यव« 
हार में होती है। अनुभव फे उपयोग की साधनीभूत भाषा।> 
इस भवार विवेक की शआत्मजा और संसक्षति को जननी है। . 


भाषातत्व । 


फिर आदान-प्रदान-क्रम में चह संस्कृति-द्वारा स्वयं भी 
शअनुप्राणित और दृष्टपुष्ट दोती,चलती है। 
“भाषा ! शब्द संस्कृत की * भाषू ? धातु से बना है, 
जिसका अर्थ है. ' कहना ? या ' बोलना ? अतण्व जो बोकी 
जाए वही भाषा है। तथापि, 'कहुना और 'भाषा' में एक 
प्रकार फी निर्दिष्टता का समावेश है जो “ वोली ” शब्द में 
नहीं है। पशु या पत्तियों की बोलियों होती हैँ, भाषाएँ नहीं; 
क्योंकि वे बोलते ही हैं, फहते नहीं हैं । केवल मनुष्य की 
बोली ही का नाम भाषा है जो संस्कृति विवेक के सहा रै- 
सहारे निर्दिष्ट और निर्देशपूर्ण होती जाती दे । 

£ भाषा का उदय, चतलाया जाता है, मनुष्य की स्वाभा- 
बिक अनुकर्णव्ृति से हुआ है। अनुभव में किसी प्रकार 
के संसग की पूर्वेस्थिति रहती है; अथात्‌ किन्‍्ही व्यक्तियों,” 
पदार्थों, वाताबरण आदि का संसर्ग प्राप्त होने पर ही 
आत्मा अपनी योग्यतानुसार उन पदाथों आदि से आ्प्त 
होनेवाले संवेदनों का अनुभव करती है। जो धीरे-धीरे 
संस्काररूप में उसकी स्मृति का अंग बन जाते हैं। अपनी 
सामाजिकता की आवश्यकता से जब मनुष्य को इन पदा- 
थादि को अवस्थाओं या अपने संवेदनों को दूसरों के 
सामने उपस्थित करने की जरूरत पड़ती है तो चद्द उनको .' 


हा मपतत्व 


किसी न किसी रूप में अनुकरण हाय दूससों के सामने 
जिन्नित करता है। गूँगे आदमी को छुछ सममाने की चेश 
करते हुए कभी देखा है? किस अकार वह श्रपने हाथगर 
तथा शरीर के मिन्न-सिन्न अवयवों-हारा शपले घोधनीय 
विपय का ययासाध्य चित्र उपस्थित करने की चेष्टा करता 
है 

अनुकरण की प्रइ॑त्ति तो सहजबुद्धिलन्य (ग08#- 
09५७ ) है, अतः श्रत््यन्त स्वोभाषिफ होने के नाते वह 
फृछ|पशुश्रों में भो देखी जाती हैं; पर्तु उसका उपयोग 
ब्रिवेक का फार्य है, जो विशेष रूप से मनुष्य में ही देखने 
में आता है। गूँगा मनुष्य जब फिसी वस्तु याअ्रवस्था 
का अपने अंगों की चेप्टा छ्वारा चित्रण करने का अ्यक्न* 
फरता है. तो वह अ्रपनी अमुकररशत्ति का उपयोग करता 
हैं.। चित्रकला अशुकरण का ही तो एक समुझत रूप है। 
चित्रकला के उदाहरण से हमें इस वात का पता चलता है. 
फिकेयल स्थूल प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ' 
ही नहीं। बल्कि मानवात्मा की सूदमतम सावप्रक्रिया का 
आमन्द-सन्देश धहन करने में भी, उपयोगी सिद्ध ह्ोनयाले 
अनुकरण फी सामथ्ये कितनी क्वर्दूस्त है। उपयोगिता में 
प्रदेश यह अमुकरणप्रत्ति विवेकशतक्ति के ऋ्मिक सार्गप्रदर्शने 


भापातत्व रू 


को स्वीकार करती हुई धीर-धघीरे स्ययं एक कला और 
विज्ञान वा स्परूप वन जाती है. और उसयी इस कह्त्मेय- 
विज्ञानात्मक विक्सिति में ही जैसे हमारे. सम्पूर्ण माग- 
मिकास का भी इतिहास समायिष्ट है। 

भाषा के उदय में अनुक्ग्ण की आदिम श्रक्रिया को 
भापायिज्ञान के विद्वान कतिपय प्राकृतिक उदाहरणों-ारा 
सिद्ध करते है । कहा जाता है कि कसी समय मे, अब से 
हजारों लासों धर्ष पहले, मनुष्य भी पशुओं की तरह बोला 
करता था। परन्तु टैश्यर ने उसे बुद्धि दी थी और एसरी 
योलने की इन्द्रियों में कछ विशेषता थी । इसलिए नई-नईे 
आवश्यकताओं के पडने पर उसने उन आवश्यकठाओं को 
प्रकट बरने के लिए धीरे-धीर अपनी घोली थो काम के 
सीयक बना ल्यिा । एक पक्षी 'वा-का ? करता था। मनुष्य 
ने अपनी बुद्धि के वल से उसकी वोली के अनुक्रण पर 
उस पक्षी का नाम ' कक ? रस दिया | तब धीरे-धीरे 
प्रयोग और अभ्यास के कारण “ काऊ ? शब्द से सब्र लोग 
5 कौवा ? सममने लगे और जिस कसी को उस पक्ती का 
बोध कराना होता वह बडी आसानी से ' काऊ ? कह कर 
उसका बोध करा देता। हवा मे पेड पर से पत्ता गिय , 
जिंससे ' पत्‌ जैसी आवाज्ञ हुई। मनुष्य उस पतू 


मापदत्त 


आवाज के अतुररण से ही “गिरने! का भाव प्रकट करते 
लगा; अथीत जब जब उसे * गिरते ” का भाव प्रकट कज़ा 
होता तब तब वह ' पत ? कह देता। फिर संमर्गवल से 
पत्र! का भी नामरुरण होगया, अथात शुरूूशुरू के प्रा8- 
किक जीवन में जे वस्तु सबसे अधिक गिरती (६ देसी 
गई वही पत्नकर्म की स्वाभाविक ध्विकारिणी होकर परत 
में एक रेफ की विशेषता शो लेकर अपने भाषारुप में 
हमारे सामने भाई। संसर्ग और श्रतुकरण और संस की 
इस पारस्परिक प्रतिक्रिया में तदगन्तर हमने ' पत्र ! शब्द 
को व्याप्ति प्रदान फी, जिसके परिणाम में हमें 'मोजपत्र' 
। अनेक बातों में परे से मिलवा-जुलवा फिसी शर्त या ही 
एक अंगविशेष ), पत्र! ( चिट्ठी; जोकि प्रारम्भ में भोज 
पत्र पर लिखी गई थी ), पत्र! (कांगछ, भोज़पत्र को काम 
करने के लिए एक नया पदाय-विशेष ) और ' ससाचार 
पत्र! जैसे शब्द प्राप्त हुए । दूसरी और  गिरता ' कम 
की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओं के योध के लिए उन शऋवस्थाओं 
तथा ' पत्‌ ! शब्द के संसगे से “ पतत्‌ ', पतित', 'पतति! 
'झपतत ? आदि शब्दों का स्वरूप भी बन गया। सायंंश 
यह कि इसी प्रसार समयन्समय पर अपनी विवेकदुद्धि क्के 
द्वार संसगे और श्रतुफरण की प्रक्रियाओं का उपयोग कर - 
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कर के तथा अपनी जीभ फो इधर उधर घुमा-फिरा कर 
मनुष्य ने अपनी नई पुरानी आवश्यकताओं के लिए नए“ 
नए शब्द बनाए और धीरे-धीरे अपनी बोली को भाषा के 
रूप में विकसित किया। 

भाषा के अनुकरण-मूल मे संसगें का उत्तरदायित्व 
जब भागा के प्रयोगों को व्यापक बनाने लगता है, तो उसमें 
सामाजिकता का आरोप द्वोजाता है। घोली का आचरण 
जब भाषा में व्यवहार का रूप धारण करता है तो वह 
पारस्परिक्ता, सामाजिकता, पर निर्भर रहने लगता है और 
इस भोति व्यक्तिगत आचरण की स्थिति से बढ़ कर वड़ 
समाज, का आचरण बनने लगता है। भाषा की ज्यापफता 
के दो रूप हे । एक तो यह कि वह अधिक से अधिक 
ज्यक्ितियों की समक और उपयोग-प्रयोग की वस्तु हो) 
जिसका, दूसरे शब्द में, यह अर्थ है कि चह अधिक से' 
अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण फरनेवाली 
हो । उसका दूसरा स्वरूप इस पहले स्वरूप के हो उपलब्य ' 
में, सापा की असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है. अथात्‌ 
भाषा केवल लोकव्यापिनी हो नहीं, विपयव्यापिनी भी 
हो। ल्लोक्व्याप्यता के द्वेठु से उसमे लोगों की प्रत्येक 
आवश्यफता फे लिए शब्द और प्रयोग होने चाहिऐं। 
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परन्तु यह श्र्मम्मत्र ६ । इसलिए अपनी लोकव्याप्यता पी 
सिद्धि के लिए उसे विपयव्याप्य बनने की ज़रूतत पढ़ती है। 

लोकव्यापफता मी थ्रसम्भवता तो इस बात से सिद्ध 
है कि सामाजिक ममुष्य की छोटो-चड़ी ममष्त श्रावश्य- 
कताओं की प्स्या गिनाना सहसगुसवाशेतैसीं तक करी 
मामशर्य व काम नहीं है। एस 'पत! बम पी मिश्न-मिन्न 
श्रध्याओं से पैदा होनेवाली श्रावश्यस्ताओं झा अर्दाशं 
इस बात से ग्िया ज्ञा सकता है कि संम्हव फे दस लगें 
में उसके,नव्बे रूपी की कह्पना दे, और यह संख्या इदन्व 
भर तद्धित और समासों आदि के विष्ताा के माय न 
माल और कितनी बढ़ जाती दे । 

यह प्रद्धति में द्वोमेवाती केवल एक क्रिया की. बातः 
है। प्रहृह्ि में ह्नेवाली-मम्स्त क्रियाओं की गितती 
फिसने की 6. फिर, न अ्वृस्य क्रियाश्रों से सम्बद 
पदों और दशाशं की गितती कानेवाला छोन पैदा हुश्रा 
है.!. इससे भी आगे-बढ़ कर संरितिष्ट क्रियांग्रों “पर हट 
जांवी दै ओ रुसमों अवम्थाओं के संरुर से पैदा द्ोदी ६ै। 
श्ाजा-जातों में 'आना' करमे की जाना के के? दाग 
विशेषवापत्न गेनेयाली संसरावस्था का तथा इसी भाँठि 
'जाना' कम की “आता-विशिए - अवस्था का निर्देश है। 


ख््ग 
इसी प्रकार 'पतनशोल' शब्द में भी देखा जा सकता है । 
होल! का अर्थ दे स्वभाव! | शील या स्वभाव से एक 
गुणस्वरूपिणे अवस्थाविशेष का घोध होता है। जहाँ 
इस अवस्था का 'पतन”-कर्म से मेल होता है चहों इस 
'पतनशील' शदद का उच्चारण करते हैं, जिसमें क्रियाओं 
फी अवस्थाओं फे अ्रतिरिक्त हमे क्रिया (कर्म) गुण 
ओर फ़िया व गुण के आधार का भी सकर मिलता है। 
इन-संकरायस्थाओं के समाधान के लिए ,भाषा में 
समस्त (समासयुक्तत ) पदों और वाक्यों का विन्यास 
हुआ ! परन्तु जय अवस्थाएँ सरयातीत,दैं और मलुप्य फी 
ध्मस्णशक््ति की कहीं न कहीं कोई सीमा दे वो यह 
असम्भव दै फि प्रत्येक अवस्था फो सूचित करने के लिये 
भाषा में अलग-अलग शद् हो सकें । यही मापा की 
असामर्श्य है और यह असामरथ्य इस बात फो देखते 
हुए और भी बृद जाती हू कि अवल्थार और आवश्यकुताएं 
स्थिर नहीं हैं, वे समय ओर परिस्थिति के साथ , बदलती 
रहती दू। जैसा कवि एच्र० जी० वेल्स ने फद्ी हैं? मनुष्य 
के विचारों की स्पा मे भापा सदा पिछडी रहती ह-- 
जितनी तेजी से तिचार आगे उठते हैं. भाषा उतनी तेजी 
क्‍े चज्नधि उड़ी बर सऊती कया फि विचार सो प्रति समय 
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विकसनशील दें. शरर भाग वहुंत-छुछ स्थिए होती है । 
उसे स्थिर होना ही पड़ता है। तथाफि श्पनी मंथर गति 
में भी भाषा विचारों के वियात्त का ययारावित साथ देतों 
हुई अपना भी बोड़ानवदृत वियास करती ही रहती दै।वह 
छापने प्रमोगों में साऊेदिकता ठथा प्रधिसे श्रधिक ब्यंतक्ता 
तेफर अपनी श्रमामर्थ्य फो दूर करने तथा अपनी व्यापक्ता 
सो पादम रखने थी चेषट करती दै | संसकेश्रित इस खाये 
में उसकी सहायर होती है। हमने देसा है कि एफ ही 
शब्द पत्र! संसगेप्श झितने विचारों शी श्रमिव्यक्त 
करने में समर्थ है। श्रतेक अवध्याओं में संसर्ग के साथ 
सादेश्य (878087 ) कभी योग दो जाता है जी 
प्रयोगों के रुप-नि्माश में तो काम करता ही कि विचारों 
का चर्गकिएश श्रौर समीकरण में भी जिसका बड़ा हाथ ईै। 
अपने इस दूसर कार्य में सादत्य भी भाषा की व्यंजकतां 
घड़ाने में उपादेय होता ईै। “भा गिरा! में आता! फमे 
साहएय-संसग से (गिरना कर्म के साथ अपना संफ्ीए 
करता हुआ दिसाई देवा है। यही सारण कया और थआागे 
बहू कर संश्लेष-चचन को भी श्रनावश्यद्क बनाता हुआ 
आना! की बहुन्य॑जय्ता को स्वतंत्र कर द्देता हैं। में श्री 
धार से अआाया हैं', 'तुम चले; में आबा। सौदा आया 
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“वो आई, 'सनमें यह विचार आया” आदि उदाहरणों 
में आता? क्रिया, वक्‍तोद्धिश्य संचलन-कर्म के सादश्य पर 
विभिन्न अवस्थाओं की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से फर 
रही है। इस प्रमार के प्रयोगों दस भाषा अपने शब्द- 
दारिद्रय की ध्मवदेलना करती हुई अपने को बराबर समर्थ 
ओर व्यापफ, अधिक से अधिक भाय-ज्यंजरू, घनाए 
रखने की चेष्टा करती है। संस्कृति के श्रविक विकास के 
साथ तो इसको यही प्रशत्ति उसफा गौरव यन जाती है। 
भाषा में अलंफारों की ज्याप्ति उसफ्री इसी सामर्थ्य-प्रशृत्ति 
थी सूचक है ३ 

इतना हो नहीं, उपयोग ओर व्यापऊता की सापेक्षता 
से वह जहा नई व्यापिनी आयश्यकताओं के लिए छुछ नार 
प्रयोगों को स्वीकृत करती है वहीं वह पुरानी और बहु- 
परित्यक्त आजश्यकताओं के वोधक अपने बहुत से शब्द- 
भार को हलना भी करती जाती है । यह भी उसका एक 
प्रगतिनिदेशक गुण ही है, अवगुण नहीं | फुछ तो अपने 
योलनेवालों के जीउन-पिस्तार के कारण, और छुछ दूसरी- 
दूसरी सस्कृतियों के साथ सयोग होने से, नई-नई आवश्य- 
कताओं का आगमन या छजन हुआ करता है और उनकी 
नवीनता में बहुत-सी पिछली आवश्यकताएँ जी 'और 
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प्रयोज्य ऐ जाती हैं। इस नई-नई द्रावश्यकताश्रों मे 
लिए सादश्य और संस के बल पर या शी नए शब्द बने 
लिए जाते हूँ. या दूसी संबुस्त संस्कृतियों से प्रहर कर 
लिए जाते हैं, या फिर भाषा को श्रेमिव्यंजन-सामर्थ्य 
हागा उसके चलते आते हुए प्रवोगों क्षी दी नई-रई 
आवश्याताश्रों के भी श्रमिव्य॑जन में व्यात्ति होने लगती 
है। थीर, जो भाप खिदनो दो अधि अ्रभिव्यंजनर्शकित 
रखती है, जिसमें मई-मई आवश्यकताओं की जितना ही 
'प्रधिक अपने निजी कलेवर में समा-लेने फी शक्ति होती. 
है, पद भाषा उतनी हो अधिक समुनझ्नत और संस्कृर 
सममी जाती- है । 
सए-नए भयोगों के स्वीकार, पुराने प्रयोगों के 
त्याजन और नए-पुरने प्रयोगों की वर्ध मान सॉक्रेतिकता 
प अमिन्यंजकता के कारएु--( लिससे मापा की समस्त“ 
अ्यस्ते पदावलो, तद्वित-कदन्तादिक-वाग्व्यवह्यार तथा छोपु- 
दीधे वौस्यें-विन्यास थरादि द्वारा तरह-तरह फ्री पद्वतियोँ 
पन जाती हैं )-फिसो' भाषा के मौलिक तथा विकसित रूप 
'में फाड़ी झन्तर पढ़ जाता हूं। जोवनः विस्तार के साथ- 
"सो देश-विस्तार भी प्रायः होते जाता है। इससे काला- 
“चर में किसी भाप के पोलमेवालि एक दूसरेसे, पारल- 
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पके आदान-प्रदान के अभाव और यातायात के साधनों 
की कमी आदि के कारण, बहुत विच्छिन्न दो जाते हैं । 
जब पेसा होता है तो अलग-अलग स्थानों के थलग-अलग 
प्रभावों, तथा पारस्परिक व्यवहार और विचारधांस की एंक- 
सूत्रता फे विलोपन, से उन लोगों की मापा थी भी झलंग- 
अलग फई धाराएँ निऊल-चलती हैं और वे अपना-अपना 
स्वतंत्र विकास करने लगती हूँ । अलग-अलग स्थानों फे 
प्रभावों में सांमाजिफ, सांस्कृतिक एवं जीवननिवाद- 
नंथी परिस्थितियों के साथन्‍्साथ मौगोलिफ अवस्थाओं फा 
भी महत्वपूर्ण स्थान है “जो वोगिन्द्रियों 'फो प्रभावित कर 
बोलनेवोलों फी मौलिक ध्वनिर्यों में भी परिवर्तन कर देतो 
हैं । शब्दोंबार मे परिवर्तेम तो स्थान-परिवर्तत न होने पर 
भी, महस्थान में भी,'घीरे-धीरे दो जाते हूँ,' जिसके मूल 
)में मनुष्य की सुकरता की चांछा रहती है। यह स्थमाव दै 
कि. किंस्तो भी काम को हम कम-से-फ्म् दिक्कत के साथ 
'करना चाहेंगे । अतः यदि अपने भावप्रकाश को अन्ुुणण 
पसते हुए हम किसी जटिल या स्लिप्ट उचार्रणवाली घ्यनि 
को सरल यना पाते हैं. तो स्वभावत: ही हम उसे सरस्ल 
“चना लेते दूं ।( पंच ? का पोच ' या 'दश ? का दस * 
“इसी प्रफार हो जाती है। घ्यनि था उन्चाग्ण में ही नहीं, 


हट मापनत्व 


अपने अन्य अग्रोगों के लिए भी दम इस मुझे 
पोजते हैं! सस्यम के तदित, झृदन्त क्र समस्त प्रगो# 
धनी प्रारम्भिक श्रवरथा में; इसी मुझरता-अरृ्ि हें 
ग्रोतक हैँ। बाद में ये मंस्फुति में समाधिष्ट होकर माय 
मा गोरव भीर बिलाम बन जाते हैं । 

मिन्न-मिन्न परिस्थितियों में भागा यों सिक्न-मि् 
प्रकार से दनेवाली परिशतियों फो देस कर मतत्य के 
मानस्तिऊ वियास का श्रजुमान होता दै। मलुष्य मी 
भाषिषास्चुद्धि भाग ऐैपयोग-या जय (शब्दसेप, पिन 
कल; धातु; लकार खादि ) में देसने में आती है । प्रयोग 
पादुत्य शरीर उसकी समोवीनता में मनुष्य की विश्लेषण" 
युद्धि भी दशानीय है ( भाषा पी व्यापिती व्यंजस्ता दरण 
पद्धति मे सामंजस्य-विवेक का प्रमाण मिलता ६ै। दूसरी 
भोर शब्दों श्रीर प्रयोगों का बहुन्मैविष्य, उसमें मई-हई 
चवम्थाओं एवं दलों या समावेश, हमें यह बतलाता दे हि 
भय्ुर भाग के बोलमेवालों वी झादिफा शरित कैसी भौर 


कितनी थी, वे कहाँ तक और किस रूप में अपना जीवन 
विम्तार फाने में समर्थ थे। + 


| 


जीवन-विस्तार का अर्थ है सष्टि की अधितापिक 
वस्तुओं और ब्रवस्थाओं को अपने लिए उपयोगी बनाना 
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छष्ट जगत्‌ का अधिक से अधिक श्रंश में अपने में आरोप 
ऊरना | यदी अक्रिया किसी स्थिति को भ्राप्त होकर सभ्यता, 
संस्कृति, का स्वरूप बन जाती है। रुष्ट जगत केवल पदार्थों 
* में ही नहीं; वल्कि उनके गुण और स्वभाव में भी देसा जाता 
है। देहधारियों के संयोग से इस जगत के दो रूप, भौतिक 
श्र मानसिक अथवा आध्यात्मिक, दो जाते हैं जो सष्टि- 
'कगे में अपना सहयोग-सामंजस्य बनाए हुए हैं। भौतिक 
जगत्‌ फा फुछ आरोप तो प्रकृति स्वयं ही करा देती हैः 
परन्तु जीधन-विस्तार में हम इस भौतिक जगत्‌ की गुण- 
स्वभाव-रूपिशी विशालवा, भूतप्रकृति और अध्यात्मप्रकृति 
के सामंजस्य, का आरोप ही विशेष रूप से देखना चाहते 
हूं। अपनी इसी प्रक्रिया में किसी स्थिति को प्राप्त कर 
हमारा जीबन-विस्तार सम्यता, संस्कृति, का रूप घन 
जाता है। 
बोली और भाषा के भेद का उदाहरण इस बात का 
सब से अच्छा प्रमाण देता है । हमें मालूम दे कि बोलते 
पशु भी हैँ, परन्तु वे फहते या ' भापते ? नहीं हैं । इसी- 
लिए उनकी बोली “भाषा' नहीं यनती | पशु अपनो बोली 
द्वारा अपनी दुःख-सुख की प्रत्तियों का, या फिर 'अपनी 
अत्यन्त प्रांतिक आवश्यकताओं कं, उद्‌गाएमात्र करते 


प्र आपातत्य 


है। 'फट्ना' या भात्रा में हम इस झगारसार से आगे मद 
हर विदार श्रीर विवेक यो मिला देसते दूँ मु य-्समाड 
में भी बोली थीर मापा या यद्दी भेद; श्रमुपाततम से 
देखने भें श्राग ६। तो छोग श्रपमे औवर-पिम्तार मे 
अपने टेनिऊ दु से मु की अनुभूति थौर शरतेएधारए पी 
नित्य आपश्यक्ताओं से श्रागे नहीं बढ़ पाए है, थो श्रपने 
मानसिक विक्रम में विद्ार्योग तऊ कहीं पटँ च पाए हैं, 
उम्ररी बोलचाल भी छुछ इने-गिने बबे-यंधाए प्रयोगों में 
ही कुठित रद गई हूं और ये श्रभी धोली बोलने फ्री ही 
भवस्था में है। इसके विपरीत, सिन्देंनि सृष्ठ लगते 
साथ श्रपत्रा जितना श्रधिक पिशास पिया हैं, केयल शारी- 
रिक भ्रवश्यक्रताशों और अनुभूतियों के उदगारमा/ में 
ऐ रद्ध न रह कर जो अपने भीतर वियारनत्थ को विंतः 
ना ही श्रधिर विकसित करने में मम्च हुए हैं, थे उतने 
ही अधिक सभ्य और -सस्झत बन सके हैं और उतना है 
अधिक उनसी थोी* में कहने था 'भापते ? के ढंग पा 
समुन्नयन (झा है । 

जिस प्रसार हमारी सासान्य अनुभूतियों और दैनिई 
आवश्यकताओं फे आयार से हो हमारे-जीवन-विस्तार,के 
रूप का विकृस द्वोता है, उम्री प्रकार इमारी नैमिधिक 
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योली के आधार पर हमारी भात्रा भी विकसित होती है । 
ओर जिस तरह हमारे जीवन विस्तार के साथ हमारी 
श्रतुभूतियों और नैमित्तिक आवश्यकताओं का लोप नहीं 
हो जाता उसी तरह किसी समाजमे भाषा वी अभिवृद्धि 
के साथ योली या बोलियों का भी श्रस्तित्व रहता है । बात 
यह है फ्रि ऊिसी जाति या समाज का प्रत्येक व्यक्ति, फिसी 
देश का प्रत्येक छुकडा, समान अलुपात से विक्सनशोल 
नहीं हुआ करता देश के जिन टुकड़ों में जीयन-विश्तार 
या स्वरूप शधिऊ पुरागामी हो जाता है. वे नगर और 
राजधानियों बन जाते हैं, चिनमे ऐसा नहीं होता वे देहात 
रद्द जाते है। निमित्तिक आवश्यरुवाआ आर तदुद्िष्ट वा 

र्यवहार का दायरा भो स्यभायत सकी, रात-दिन पास 
में उुठन-बैंठनवाले, व्यक्तियों का हो रहता है । इसीलिए 
भाषाबिज्ञान के शास्टिया का कहना है कि बोलियों का रूप 
प्रति दस या बीस मील पर बदलता जाता हैं। परन्त 
देद्दात या वोलियों अपने जीवन के लिए नगर और नाग 

रिक +पा तथा सस्कृति पर निभर रहते हैँ, ,जिस प्रकार 
क्वि नगर अपनी नमित्तिक आवश्यकता पूर्ति के लिए देहात 
पर निर्भर रहते हं। इससे देश या समातवर और उसकी 
सस्कृति तथा भाषा की ण्कसूत्रता कायम रहती दे और दम 


द्द आपावत्य 


देहात तथा बोलियों की संकी्ता के होते हुए भी, समूह- 
धाग्णा के शौस्न्यि से यह कहते हैँ. कि खमुक देश या 
जाति सभ्य गया संस्कृत हैं । 

कभी-कभी किसी देश या जाति के कोई-कोई अंग 
उसकी संल्कृति का साथ ने दे सकने के कारण उससे 
अत्यन्त विच्छिन्न हो जाते हैँ। तब वे परिस्थितियों के 
अतुसार भपना स्वतंत्र विकास करने लगते हैँ साति 
और जातीय संस्कृति फे दृष्टिरेश से यह भाव विशेष" 
सौभाग्य की नहीं है। इनमें से जिन श्रंगों को श्रलुकूल 
परिस्थितियों मिलती हैं या जो अधिक समय होते हैँ ने तो. 
अपनी स्पतंत्र प्रतिष्ठा में चिस्श्थायी बत जाते हैं; 
दुबे अंग शीघ्र ही हात को भराप्त हो जाते हैं। आदिम 
आये-संस्क्रृति से छलग होकर जमेत एक स्पतत्र भौर 
प्रबल चिरत्थायी जाति एवं भाषा वन ' गई, परंतु प्रारम्भिक 
ईशनी ( जेन्द ) संस्कृति अपने फो थोड़े दिन भी ने टिका 
सकी। माखीय आया की संस्कृति जब मुसलमानों के 
आगसन के बाद छिन्न-सिन्न हुई दो चंग श्रौर गर्ग भर 
भद्दाराष्ट्र आदि दी स्वतंत्र संत्कृतियाँ बतने लगी! 

संप्कृतियों - के एकसूत्र संगठित रूप या उसके 
पिफ्छेदों को माही उनकी मापाएँ देती हैँ। उसने भाषा, 
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ज्वेन्द भाषा और भारत मे चगला, गुजरती तथा महाराष्ट्र 
भाषाओं के उत्थान-पतन में मूल आये और आये-भारतीय 
संस्कृति तथा उसके डुक्ड़ों के उत्थान-पतन का इतिहास 
विद्यमान है | इसमें तो सन्देह ही नहीं कि जातीय संस्कृति , 
से विच्छेद होने पर डुकड़ी संस्क्रतियों के विलास ओर 
विकास का दायरा बहुत संको् हो जाता है दायरे की 
संकोगता से उनडी समूह-शक्ति भी बहुत कम हो जाती 
हैं। परिशामस्परूप अधिकतर ऐसा होता है कि विन्छिन्न 
चोनेवाली ये संस्क्ृतियों और भाषाएँ छुछ समय तक अपना 
बिलास करने के बाद किसी विशालतर सांस्कृतिक आन्दो- 
लन के सामने ठहरने में असमर्थ होकर पुनः असंस्कृति 
तथा बोलियों के रूप में विलीन सी हो जाती हैँ। जेन्द- 
संस्कृति और डोन्द-भाषा का उदाहरण हमार सामने है । 
भारतीय आये-संस्कृति को भाषाओं मे किसी समय अज- 
भाषा का दवदवा था, और वह कारी समय तक रहा। 
अपने समय के जीवनोपचार--उसी को उस समय की 
संस्कृति कहेंगे-का प्रतिनिधित्व करने में ब्जमापा अत्यन्त 
सम्मानास्पद होगई थी। परन्तु उस जीवनोपचार सें, फलतः 
उसकी भाषा में भी, जीवन-विस्तार का रूप 
श्रृत्यन्त फुठित था | अतः अंप्रेज्ञों की प्रतिष्ठा के बाई 


बा जाधए्ज 

जीयन-विस्तार फा चेत्र खुलने पर शज भाषा में, धीरे-धीर 
ऐसी पत्ती भाई कि आज बह भाषा ही नहीं रही। बोली- 
भात्र रद गई--इतनी पम्ती श्राई कि श्राज उसके पुराने 
गौरव में वट्ठा लग कहा है। कहनेवालों ने उसे श्षनानी 
मापा तक कह डाला । और सचमुच यदि कोई समर्थक पढ़े 
कि अजभापा ने शगार-रस की रति के अतुपमेय शुलछरें 
उड़ाए श्रौर उड़वाए है तो आज के दिन कौन इस समन 
की सांस्कृतिक गरिमा पर अपने को निछावर कर देया। इसी 
ति भ्रवधी और बुन्देली श्रीर मारवाड्ी--जिसे मारवाई 
के दुछ सब्जन इस दिलों * राजस्थानी ' का लम्बा-पीक़ा 
नाम देना चाह रहे हैं--का किसी समय का सापामादल्य 
श्रात कभी का बोल्ौ-लधिमा में श्रववीर्ण हो चुझा है 
क्योंकि इन थोलियों के बोलनेवालों की प्रा्तोय जातीयता 
मं श्रात्म-निवन्‍्धी जीवन-विश्तार का रूप नहीं है। अपने 
मौलिक स्वभाव में ये जिस संस्कृति का थरह्न थीं उसी 
का अ्रंग बने रहने की उसी मौलिक प्रवृत्ति में पुनः लौट 

आना उसके लिए मजदूरी की बाद थो। ._ 
बोलियों और मापाओं के स्वभाव और उनके छोट- 
पलट, उनके वर्ग अथर्वां कुठुम्य के साथ उनके तर 
हरा के परिस्थितिरन्‍्ध आचरण आए दो कथा बड़ी 
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ममनोरंजफ है। आजकल संसार में यहुत-सी भाषाएँ देखने 
में आतो हूँ। उनकी तुलना द्वारा भाषावैज्ञानिकों ने पता 
लगाया है कि कितदी हो भाषाएँ एक दूसरी से किसी न 
फिसी अंश में मिलग-जुलती हैं. और वे समयचक्र के 
प्रभाव से किसी एक दी आदिस भाषा से निकली हैई 
अलग-अलग धाराएँ हैँ । विढान्‌ लोग इनकी तुलना के 
आधार पर उनके बोलनेवालों की मूल संस्कृति तथा उसके 
विकास और विच्छेद की गवेपणा करते हैँ। आजकल 
भाषाविज्ञान मनुष्यजञाति फे इतिहास की स्थोज का एक 
महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है! भाषा का इतिद्वास मनुष्य 
आर मलुष्थता के बिकास अभया हास का इतिदास, है। 
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के हो, ठोकर मारते हुए देख कर आप इसऊो क्‍्याकहेंगे ' 
शौर। इसके विपरोत, सभ्यता की ही रप्टि से श्राप ईसा 
मसीह को क्या फहेंगे, जिसफे समत्त समानों या जातियों 
भ। बोई भैद ही नहीं था ! सर्वेश्ष प्ठ सल्कृति के लिए देश* 
प्रान्न, जाति शाह को सीमएँ उत्तरोत्तर दूर होती जाती है 

देश और जाति जी सोमाओं की भौति समय कीसीमार्स 
शो भी सर्वश्रेष्ठ संस्दुति पीछे छोड देती है । ईसा मसी 
आज मी सभ्य है, इसीलिए पूजनीय भी है, परन्तु तैमूर या 
नांदिय्ाह, महमूद गशनयों या श्रौस्गलेय, अपने समय 
मे अपने अतुयाधि समाज के पूजनीय शेते हुए भी; सुचिर 
विश्यपूजा में किस प्रतिष्ठा को ध्राप्त होते हैं? इसी भीकति 
इम देखते है कि पुरानी सस्कृतियों में आय सत्कृति आग 
भी श्रपनी सत्ता को किसी-त-किसी रूप में कायम रसती 
है; परन्चु प्रायोन रोमन सस्कृति ईस समय यों दियाई 
देती है। 

+ दो व्यक्तियों छी पारस्परिक्ता से छगा कर समस्त 
मानय-समुदाय को पारस्परिफ्ता में विस्लीश द्वोतिवाती 
संप्कृति हमें छोटे-बडे अनेक लक्षणों में अपनी उपरस्या 
सामग्री जुटाती दिसाई देगी। विशिष्ट यैश-भूपा, घाल-ढाले 
के कैंग। हँसने-बोलने-पाने-पीने- बैठने-उठने फे तरीकों श्रा्ि 

।कॉयिक साधनें दस हसारो न्छर समाजों में सम्मिलित 
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होने की योग्यता देखी जाती है । छोटे-छोटे समाजों फे 
हृष्टितोश से ये सावन ही जैसे सब से पहले सम्यता थी 
कसौटी समझे ज्ञाने हैं। उदाह्स्णार्थ श्राजऊन के पढे - 
लिये समय समाज या समाजों में फोट-पतलम या शेर- 
यावी या अन्य फोई--संत्षेप में, मागरिक ढँग के-स्वन्छ 
परिधान के बिना प्रदेश करना उपहास्य, प्रसभ्य, दे । परंसु 
देदातियों पी गोप्ठों में यदि कोई देद्वाती अप्नरेडी ठाठ- 
बांट से पोद-पतलूत-टाई आदि घासण कर के जाशा तो 
बह यथा ते दषट्सनीय बनेगा या सह्ेद की #ष्टि से देखा 
जाएगा । 

,» संस्कूनि फे रायिक्र साधन अपनी चुद्रता से संरोग 
है, तणिफिता-प्रस्त ६, और परियर्नोय हैं। सम्भव ई 
फिन्दी परिस्यित्तियों में थे अयती दैशिक परिधि फो घढा 
भो से जैसे परैप्े जो पोशाक श्रीर चाल-दाल के पे प्रेजी* 
देंगे आजरत्त भारत में भी सभ्टता के उपचिन्ह बन गए 
हूं; परन्तु समय पी व्याप्रि में उनया प्रसार कहीं है । छुद्रता 
से पिशालता की ओर अप्रमर होनेथाली संस्शृति में 
विचारों झ्ीर भादों स्थ गौरव छेर्या ज्ञाता ६ । चिच्यर थौर 
भार ही समस्त भानवता के समान परम हैं जो श्मी एफ 
ही देश था छुट्र समात अथवा एस ही समय में संदुर्चित 
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नहीं हो समते । निम्सन्देह मायायिप्ट बढ की जीयमश्षा 
थी ओति भार विचार भी कमी सह्कृति के काम्रिफ घिलो 
से आपिए होते हुए एकदेशोय या एय्यालिप से दृष्टियोचर 
होते है। फिर सी; जाय छी ही भेति अपने चुद्र यस्पनो 
से मुक्त होकर वे ऋपस्ता में सचरित होने भी क्षमता भी 
रखते दखे जात ६,। साम्प्रदायिक था धार्मिक सल्लतियों 
की विचार परम्पस्रों में 8म इस ज्मता वो श्धिक धष्ट 
हुप से देस सकते है। आये संस्कृति ही इससा सउ से 
पड प्रमाण ६, जिसमे आदि से लेकर भ्रय तक मे मालूम 
कितने धर्मों श्र सम्प्रदायों का बदय ओर हास और तप 
हो चुआ हैं लय हो चुका हैं, थात्री अलत वे आये 
सह दि की विशाल मातवीयता में ही पुन, घुल मिल कर 
सय विशाह्रर हो उठ हैं। सेमिटिक सब्टत्ति की झस्विस 
शागा को ही देसिए जो भारतेतर देशों, पिशेषत तुर्वी। 
में अपने प्राचीन छुद्ध बन्धने! दो तोड कर वर्तमान समय 
दी विशालतर पात्यत्य सस्टति से अपना सम्बन्ध बंगती 
जय रखी है। त्थापि जो विद्ार और भाव अपनी मौलिक 
पद्धति मे ही विशाल मान्यता था लद्य रखते ६. ये ही 
श्रेक्तम संध्युति फे सूचक हू क्योंकि ये सापदेशिक फोर 
सारेबालिक हैं; उनमे सप देशों और सब युर्गों की सभा' 
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क्ष में अपने मौलिक रूप में हो सम्मिलित होने की 
योग्यता है। 
'. पस्तु वेशभूपा से लेकर विचारतत्व तर संस्कृति की 
जितनी भी निम्नोज्च सरियाँ दें थे सब्र स्वयं पंशु है 
और अपनी सार्थकदा के संस्कृतिसाधनत्य के। लिए भाषा 
पर निर्भर हैं.। अपने स्वतंत्र रुप में उसमें सभा बनाने 
पी, व्यक्तियों का पारख्परिक सम्पर्क कराने वी, सामथ्ये 
नहीं है । विचार-संस्कति तो त्रिना भाषा के नितान्त ही 
अकल्पनीय है; चेशभूपा और भोजनादिक के संस्दार भी 
भाषा के सहयोग विना कहीं अ्रप्रसर नहीं होते। साफ-सुथरा 
फ्रो 2-पतलन् पहन कर ही, विना बोले, किसी से मिलने 
पा उधम समझ में आ्रात की बात नहीं। बस्तुतः, देखा 
ज़ाए तो) भाषा ही इन साधनों का भी निर्माण करती है- 
उन्हें रूप, आकार और विस्तार देतो हैं। फिए भाषा का 
डत्तरदायित्य इन साधनों फो जुटाने मे ही समाप्त हो ज्ञाता 
हो सगे बात भी नहीं है। भाषा स्पयं भी संस्कृति के दी 
एक रूप में अवतीण होदी है.। सभ्य मंडली में फोट पत- 
लज्ञधारी किसी व्यक्ति का गैवार ढेंग से बोलना उसे 
असभ्य ही बना देता है! 
संस्कृति के छोटे-बड़े उपादानों की साधन-स्वरूप 
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भाग मानों संस्कृति की चेतना दे और इस रूप में ब्सय 
महत्व इनना अधिक है कि भाषा के बिना संस्कृति यी 
कल्पना तक हमे नहीं कर सकते । एक वार दूसर उपादात 
मले ही न हों; परन्तु यदि व्यक्ति भाषा की उम्प्बलता से 
विभूषित्त है. वो वह प्रत्येफ सभ्य समाज) छम्नस्त सानव- 
समाज, वा अग वन जाता है आये साप्ताय्यों के युग में 
जदा-वल्पलघारी ऋषिबर्ग, परिचय न होने पर भी। राज- 
दरबाएें में स्थागत समझा जाता था। चतंमान श्रथयुग का 
अद्ध नग्न ऋषि भी संसार के अ्रस्तिलपगकमी सम्राद और 
इसके प्रतिनिधियों के यहाँ श्रामत्रित होता ही है । 
छोटे-घड़े साधनों फी हेतुता से भाषा या संस्टति के 
साथ आलुपातिक सम्बन्ध देखने में श्ता है। जो भाण 
कैयल माता और पुत्र की बातचीत करने में ही सम है. 
अथव्रा जो भाषा केवल फोट-पतलनवाले लोगों तक में ही 
व्यक्ति का प्रसरण कराने की योग्यता रुखती है। उससे 
निस्सन्देह छुद्र, संकीर्ण, समाज की संस्कृति फा ही रूप निधा* 
रित होल है। उसमें सांस्कृतिक गुरुवा, विशालता, का चह 
और तेज नहीं है। जो भापा विशालदर संस्कृति वी प्रतीक वन 
तीह्द बह उत्तरोत्तर क्रम से विचार और साव की विशासता की 
भी प्रतोक होती जादी है! भाव और विचार पी विशाल्ग 
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व्यक्षिययों और छुद्र सगाजों से विस्तार कर स्िसी 
संत्ाति को विशालदा की ओर ले जानिवाही भाषा उत्त। 
संस्कृति के कालभेदी आदर्श के रूप में स्थिर होती है 
यह उस संस्कृति दा अतिविम्ब, प्रतिरूप, होती है 
व्यात और बसिष्ठ और फालिदास दी भाषा हमारे सामे 
केवल उक्त व्यक्तियों श्र उन समय की निजी भाषा दी 
नहीं, वह समस्त शार्यसंस्कृति की सार्बकालिक भार है। 
बह झआर्यसाहित्य फी भारा है | आज शायों का, गा 
फ़िसी बड़ी से बढ़ी मंस्ट लि का साहित्य नष्ट कर दीजिए। 
फिर चतलाइये कि वह संस्फृति कहोँ दिलाई देती हैः 
द्दों रह जाती है) 

लग फोई सुस्फ्ति जुद्ता से विशालता की ओर 
अग्रसर होती है तो विशाक्षता के लक्षणों के स्वीकरण में। 
वह उन सांस्कृतिक गुशों को जो फ्रेचल छुट्र समाज पी 
ही पह्जवित करनेवाले हूँ यथावसर छोड़ती भी सातो है। 
इसे प्रक्रिया का लिर्देश भी भाषा से हो आरम्भ होते है 
और भागा में ही सदा प्रतिफलित होता रहता है। 'लोटी' 
कह कर अपनी माता से मचलनेबाला बच्चा जिस समय 
धोटी! कहनेवाले घर फ्रे' अन्यान्य लोगों के सभा-समात 
मैं अपने को समाहित फरले की चेतना ( अज्ञात झामना ) 
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प्रतिपन्न कर लेता है उस समय व्यक्ति के ल' को छोड़ 
कर सामाजिक या सम्य 'ग को भहण करने के सावसिक 
संस्वार और सहज प्रयत्त का भी उसमें विकास होआाता 
£। बही फिर घर की चहारदोबारी के बाहरत्राले अधिक 
बड़े समाज में प्रविष्ट होकर 'गेटी” के स्थान में 'चपादी” 
था 'कुलके को अपना क७ अपने छुद्र गृह-समाज को 
भी विशालतर समाज का अंग बनता हुआ उसमें 'कुलपा! 
शब्द और उस शब्द यी संस्कृति ('अथोत्त पतली फूलों 
रोटी फी बांछनीयता ) को प्रतिष्ठित कर लेता है। झौर 
फिए जिस प्रकार संस्कृति के प्रसार में 'लोटी' और 'रोटी' 
छूट जाते हैं. उसी प्रकार कोट-पतलूनधारी समाज की 
अग्रसरता में फीट और 'क्रोज' के 'फॉल” या का्जों की 
सुधरता को ब्यवत करनेयाली भाषा 'क्रोज” और "काजों! 
को पीछे छोड़ कर घीर-धोर कोट और पठलुन फो भी 
अपने शब्दकोप से गिरा देती द। परिधान को उपयोगि- 
द्ामरात्र फे भाव का अपनो चेतना में स्थान रख कर वह 
अधिक विशालतर रूंस्कति ( सामाजिकता, सम्यताया 
साननीयता ) की ही वोधक पदावन्ी द्वारा अपने को 
साधक करतो है।! क्या आप सममते ६ कि दशस्थ या 
राब की सभा में वैठ कर कोपीनधारी वसिष्ठ ज्षरी के 
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घोग्ों और गजस॒ुफुट के मए-तए फैडनों वी वी 
किया काते थे, जैसे कि आजऊल हम दा (४ 
समाजों में टाई के नोट (70 ) और कादर की 
फी वात करते हैं ? और क्या राम वसिष्ठ की धातची 
को फम-से-फम इतने ही समादर से नहीं सुनते 
जितने समादर से क्षुद्र समाज में दम ग्रापफी किसी 
क्रीम की चची को सुनते हे ? बात यही है कि 
की सामाजिक विशयातता में चोरों और कोपीन की ही नई 
त्याग दिया गया था उसने अपने उरूचारण ओर व्यार्रिट 
* झा भी संस्कार फरके वैदिक लू! और < श्रादि कितनी 
हो श्राप विलज्षणताओं, स्वरों की विशेषताओं, सौम्िि 
संक्षेप, यहाँ तक कि क्रियापदों तक, फो उसकी जटिलता” 
' संकीणता के कारण छोड़ दिय। था क्रियापदों के स्थान रे 
कृदन्तपढ़ों का प्रयोग प्रचरित हो चला था। तभी बैदिर 
भाषा संस्कृत वन कर; विशालतर समाज की भाषा वन 
कर रामादिक,की ससा.में वसिप्ठ-जैसों के समादर दी 
साधन बन सकी थीं ! 
विशाढद्ा की यात्रा में संस्कृति और सापा को अपनी 
भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना पद्ता है। पर से' 
गाँव, गाँव से नयए, सगर से प्रास्, और प्रान्त से साय 
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[श्राप । और फिर, यदि हो सके तो अखिल विश्व ! 
दवर्गोंच या नगर की संस्कृति घरों को संस्क्रति बन जाडी 
(और देश या राष्ट्र की संस््रति झ्न्तों और नगरों की 
पंक्ृति बने जाती है और उसी प्रकार संस्कृति वी पुरोगा- 
प्रीभापा भी। जहाँ संस्कृति और भाषा अपने छुद्र 
ध्रमाजों को साथ लिए हुए और उन समार्जो की छुद्र 
बिलक्षणताओं को त्यागती हुई इस प्रकार आत्मविस्तार 
नहीं करती वहां उत्तरोत्तर कर में नगर- प्रान्व और श्र 
क्री कल्पना भी अघटनीय ही रहती है । इसी भोति जब 
केसी विशालतर संस्कृति की भाषा भी पथश्नए्ट होकर छ्ुद्र 
एमाजों के साधनत्व में ही अपने को संझीएण बताने 
ज्ञगती है तो उससे उस संस्कृति के छिन्लांगक्रम और 
व्थानश्रश की सूचना मिलती है । 

'ज्ञगर), 'प्रान्त), 'देश”' आदि भोगोलिक शब्द है; 
एस्‍्तु 'राट्र! शब्द संध्कति-बोधक है. । “गारतदेश! और 
भाग्तराष्ट्र! कहने में बड़ा अन्तर पड़ जाता दँ। 'राष्ट्र 
शब्द की सास्क्ृतिक जिलज्लखता संगठन में . है । संगठित 
एश राष्ट्र बनता है! देश के बिखरे हुए समानोपयोगी 
गधनों और देश में बसनेवाह्ली जाति या जातियों में 
बेस़री हुई समानद्वित-साधक शर्तियों का संकलित 
ऐैकर सामान्य बनना; उनका पेक्यभाव-स्युत रूप में 
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घर्मेण्य होना, ही फिसी देश का राष्ट्र बनना है। न 
मानव साथनाओं को संकलित कर एक विश्व-मात्री 
संस्कृति का रूप तो आरयों हे घटित किया था | 
पार के द्वीपों तथा मिश्र, मेक्सिको आदि के ठंटों मर ग्ल। 
संस्कृति का प्रसार दिखाई दिया था। परन्तु इस संख्टति|! 
के विभिन्न तन्तुओं में विश्यव्यापी संगठन की पीई वही 
कमी रह राई छोड़ी जिससे झ्िसी लोकविश्वात 
मानवराष्ट्र की सम्भावना साकार न हो सकी और भरे 
संस्कृति प्रतिनिशतत होकर पुनः फेवल श्रार्यदेशों मी 
संस्कृति हो रह गईं। संगठन की यह दुढि अधानद: 
भाषा की झुटि थी। क्या माछम किन कारणों से आगे 
भाषा द्वीपान्वरों में अतिष्ठित म हो सरी ओर आई 
भंस्छति के मानवीय तत्व इतर देशों में बद्ध,मूत मे पे 
सके | राष्ट्र यदि संस्कृति का संगठन द्वे तो भाषण उस 
संगठन का गोंद है। 

आज पाश्वात्य संस्कृति विश्वव्यापिनी बत फही 
जिसके लिए शेंप्रेंजो आप फा उत्तरदाबिल दै। पई 
संस्कृति अत्यन्त लोकायतिक होने के कारण सामान्य 
सानवीय तलों से शल्य है जिसके कास्ण सम्पू् 
पास्चात्य मानवता की भी सर्वोगेण सहामुभूति से पढे 
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चित है । फलतः उसके तत्वों में संगठित होने की शक्ति 
गे न्यूनता भी होनी ही चाहिए। उसमें विश्वव्यापी किसी 
प्रैम्रे जी या पाश्चात्य राष्ट्र को कल्पना असम्भव है । इतना 
नि पर भो, आपस में न जुड़-सकनेवाले संस्क्ृति-गुणों 
में लेकर ही, उस संस्कृति को विश्वव्यापिनों बनाने- 
गली भापा की शक्तित हमारे सामने और अधिक रपट, 
एपष्ठतम, हो उठती है । 

जहॉ-जहाँ अं प्रे जी भापा गई घहा-बहों पाश्चात्य 
उंस्क्रति का आ प्रे जी रूप भी गया, जहॉ-जहाँ वह भाषा ठहरी 
पहो-बहाँ उस संस्क्ृति का रूप भी लोगों का चग्त्रिगुण चन 
हर ठहर गया। भारत को देख लीजिए, और भाग्त में 
्॒गों और देहातों के चारित्रिक भेद को भी देख लीजिए। 
पजनैतिक गुलामी तो दूसरी चीज हैं; परम्त इस देश में 
प्रदि अंग्रेजी भापा का श्रागमन न हुआ होता तो क्‍या 
प्राज़ का भारतीय वैसा ही चाबौकी, मिथ्याहंकारम्रस्त, 
प्रमीश्वरवादी और बौयर, भी होता जैसा फ्रि बह हे। 
पुसलमानों के सुद्ीधतर शासन में भारतीय आये का 
घना अधिक सांस्कृतिक हास नहीं #आ था: क्योंकि, 
पद्यपि फ़ास्सी आई परंतु, कबीर के दिनों तक ही, एक 
वार्चभौमिक हिन्दी फा रूप भी प्रतिष्ठित हो गया था ज्ञो 
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क्पीर-साहित्य मे ही भारतीय रूख्ट्रति के फैलान था मे 
साय दिसाई लिया । इस सावफत्य दी परम्पणा लौगिर 
काव्य से भिन्न समस्त सन्‍्त-साहित्य की भाषा में भी हम 
देख सफ्ते है। भाषा वी इस सजीवता में हम यहाँ तक 
देख सफ्ते है कि ये मुसलमान भी; जो यहाँ ठहरे। भाई 
सस्ताति वे प्रभाग को बरागर क्िसी-न-किसी मात्रा 
अनुभूत फरते रहे । 
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संस्वृति और भाषा के अभिन्न सम्बन्ध को हदयंगस 
फर लेना अधिक दुरूह नहीं है और जब हम एक वार उसे 
स्वीकार कर लेते है तो एक कदम आगे बढ़ कर दृम यह 
भी देस सकते दे कि फ्रिंसी संस्कृति का उत्थान और पतन 
उस संस्कृति की भाषा के उत्यान और पतन के साथ ही 
साथ चला करता है. । 

संसाए में सबसे पुरानी और दीपेजीविनी संस्कृति 
पदि (में कोई दिखाई देती है तो वह आये संस्कृति है। 
पुरातत्वविदों के अजुसार ईसा से सहस्रों वर्ष पहले इस 
संस्क्रति का सुल्यक्त रूप वन चुका था। एक विद्वान , 
४एन्टिक्यिटी आव दि इंडो-आयेन रस ?? (87#0थ४५ 
० ४४6 700-वै एएकए 48०७ ) के लेखक ,पंडित 
भगवानदास पाठक ने तो ज्यौतिष संकेतों के आधार पर 
झर संस्कृति की ईसा-पूर्थ के पचीस-छव्बीस हजार धपे 
पहले तक की सूचनाओं को प्राचोन :आये साहित्य में 
तलाश फ़िया है. 

पचीस-छव्बीस हज्जार वर्ष पहले छ्यार्यों दी आाषा का 
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वही रूप था जो ऋगेद की आरचीनतम ऋताँ्ों में हमें 
मिलता है; अथया कोई अन्य, यह कह सकना कठिन दै। 
हमारे सामने ऋग्वेद वी प्राचीनदम ऋताईँ ही आयभाषा 
के प्राचीनतम रूप में आगे हैं! 

ऋग्वेद स्पय॑ सुदीर्वफालिक परस्परब्रिल्छिन्न रचना 
ओ का संप्रद्‌ बतलाया जाता दे जिसके कारण ऋग्वेद क्रो 
विभिन्न ऋचाओं में अकसर, फही कम और फह्ठी अधित 
रूप में, भापाभेद दृष्टिगोचर होता स्वाभाविक है। परंत 
ऋग्वेद की भाग एक दी समझी जाती है. । यजुवेद मे और 
सामबेद में अयोगभेद से प्राय: ख्थगूवेद की ऋचाओं वी 
दी पुनणइत्ति दिखाई देतो दे, जिनमें कर्म और संगीत की 
गई संस्कृति फे कारण, भाषा-तत्व की दृष्टि से, उच्चारण 
की विशेषता पैदा दोगई थी। 

इस चेदत्रयी के बाद की रचना प्मथर्ववेद है | अथर्ववेट 
तक प्यार्य संस्कृति ने अपने विपयत्षेत्र का विस्तार लोकायत 
शक्ति की पर्ेवा के रूप में कर लिया था । शथवेवेद भी 
एक दीवेफालिक रचना-संग्रद है। जिस शवित से वैज्ञा- 
निऊ भौद्यौगिक और राजनैतिक अधभ्युटय का संप्रह होने 
पर आयों का द्वपान्तरों में औपनिवेशिक प्रसार और 
व्यापारिक सम्बन्ध हुआ होगा उसका समय झथवेविज्ञात 
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के भी विकास और परिणति का समय रहा होगा, यह 
छुछ-कुछ कल्पनोय हैं। अथर्ववेद शक्तिवेद है| याज्षिक 
कर्मठता शक्ति-उपार्जन की ही एक प्रारम्भिक सीढ़ी दे। 
सहज अनुभूतियों के आवेशमय सहज उद्‌गार से चलकर, 
उपासना ओर संगीत दारा इत्ति-सन्ठुलन की किसी 
संस्कारावस्था को पार कर, सत्ता के संगठन और शक्ति- 
संप्रह में भरपूर निसत रहनेवाला पुरातन आयेपुरुष अपने 
लम्बे सांस्कृतिक विकास में आपने सामाजिक विकास ओऔर 
विस्तार का भी परिचय देता चलता है.। ' संगठन ” शब्द्‌ 
में दी सामाजिकता का पृ्वाभास है। उपासना और संगीति 
का तत्व सहज उद्गार में भी मौजूद दे, परन्तु जब उनमें 
पद्धति का रूप आता है नो वे संगठित होकर सामाजिक 
होने लगते है। याज्ञिक कर्मकांड तो इन्हे मानों सामा- 
जिकता का नियम ही बना देते हैं, समाज के बगैर यज्ञा- 
दिक के कम चल हो नहीं सकते, जैसे कि मुसलमानों 
की'जुमे की नमाज़ । 

सामाजिंकता पारस्परिक व्यवहार का विज्ञान है, 
जिसमें संयम और नियम की भावना का उदय होता है । 
समाज के अन्दर व्यक्तित के आचरण को नियमित ओर 
संयमित होना पड़ता है। कर्मकांडी मनुष्यों के आचरण 
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में जिदनो नाप-तौल की निर्दिप्टला रहती है उससे भार 

कल्ष के थुग में भी दम थाड़ा-चहुत परिचित दूँ । श्रन्दा 

हम कह सबसे हैं. कि शआायरण को नाप-दौल में स्वर 
सामानिक्ता के विकासक्रम की समस्त सूचना पाईजा 
सकती है। भाषा भी आचरण का एफ रूप है। शत: 
यजूवेद और सामबेद की मापसम्बन्धी साप-तील यदि 
हमें आय संस्कृति की एक विकास-पद्धति की सहगामिती 
दिखाई देती है तो श्थरकालीन संस्कृति भी प्रिलकुत 
अपनी परिणति की मात्रा के अघुसार ही ठद्युगीन भाग 
फी परिणति में देखी ज्ञा सकती है! अधर्वर 
थी भाषा ऋग्वेदबाली . वदूगारमयी सूप नहीं है। वह 
व्यवसाय-व्यवद्वार की भापा है जिसमें बह सादगी, पढ़ 
प्रवाद; कथनीय का वह हुथ आदि दप्टिगोचर नहीं होता 
जो ऋग्वेद में हमें मिलता दै। अथबयुग तक ऋष् वेववारी 
प्रदावली में भी ह्वेर-फेर हो गया है । फितन हो पुंगर्त 
शच्द लुप्त हो गए हैं, बहुत से नए शरद आंगर हैं और 
यहां तक हुआ दे कि दोनों के व्याफर में कॉकी अन्तर 
पैदा' होगया है। इंस सब के देहुरुप में, भाषा में ही' 
शब्दों और वाक्‍्यों का एक नए ढंग को सपातुलापन दिसाई 
देना कठिन नहीं है। यद नपातुछतपत्न-यंजुस और साम 


आर्य भाषा हि । 
की केवल स्थ॒र-उच्चारण-सम्बन्धी नपातुलापन नहीं है। 
परह केवल चक्‍तव्यमात्र का भी नपातुलापन नहीं | द्वू। 
शायत्रंण प्रयोगे फा नपातुलापन घस्तुतः चंक्तव्य के साथ्य 
का इप्टिकीण रखता हुआ उस चक्तव्य की रीतिं पी 
निर्देश फरना है । 
अधर्वयुग की सीमा बदुत काऱी लम्बी-चौड़ी दे, । 
यह देखते हुए, प्रारम्भिक श्रारंख्यकों, अ्पणों, उपनिपदों 
आदि को अयर्वविज्ञान के उदय का समझासिकः या उससे 
भी कुछ प॒र्वचर्ता, समकने में कोई रुकावट नहों मातम 
शोिती ।' इन उपतिपदादिक की श्स्बला ्ेथर्ववेद के बाद 
भो चलती रंहती है श्रीर उस श्रखल के साथ ्रीत सूत्रों 
के साहित्य का संयोग भी हा जांता है । इन सब प्रकार के 
रचनाबर्गो में वैदिक संहिदों की माय से मिन्न कई सापा* 
अकारों के दर्शन'होते हैं। इस सत्र के बीच में भाप्रा की 
सिबसे' बड़ी और! अ्रदूभुत प्रगति गध के उदय में देखी 
ज़ातो हैं। संहिता-साहित्य में जहाँ हमें वकत5ये-साध्य 
की निर्दिप्टता का आभास मिलता ह वहीं गद्य साहित्य के 
उदय की सूचना भी विद्यमान है: क्योंकि निर्दिष्टता कां 
पूर्वंगामी विवेक और अलुगामी तके दे जिसका मापा-स्यरूप 
गध है । गध का आद्तिम रूप “दम यजदेंद में हों देख 
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लेते हैं। यजुर्वेद में ऋगेद की सदज 
पद्धति के रूप में विकसित होकर दिखाई देता-व्मढ 
कर्मठता से निर्दिष्ट होजाता--और उसी के साथ 
गध का भी योग होजाना एक ऐसा श्रद्भुत संयोग है वे! 
विशेष रूप से उस 'अक्षत्रिम युग के विकास के एे 
आविकम में घटित होने के कारण, गयय ओर संगठते 
निर्विप्टता; के किसी स्वामाविक मनोवैनानिक सम्बन्ध री 
शक गहरा सन्देह उत्पन्न किए बिना महीं रहता। 
अप्यज॒स्माम की संस्कृति के धाद आयों मे झपती 
अऊफहिपत सहज उद्गारपरम्परा में धीरे-धीरे प्सायशा! 
विवेकयत्ति के संयोग से दो सुनिर्दिष्ट मानसिक संसतीर्े 
दी उद्भावना की | श्रकल्पित उद्गारदक्ति कौतृ्‌हतमगी 
यी। विवेक ने डसे जिज्ञासामदी थना दिया जिससे गवेषण 
को प्रोसेजन मिला। यह गयेपणा दो धाराओं में प्रधाहित 
होकर एक ओर ते कृतृहल-जननी' प्रकृति आदि फी 
रहस्य-चिन्तना में व्यस्त बतती है।"दूसरी ओर अपने को 
( गधेषक को ) प्रकृति के बोच में) प्रकृति के हो 'शगढप 
में; पाऊुर माइृतिझ शस्तियों को ऋपलो सहयोगिनी और 
अलुयोगिनो चनातो है। अरी तक महुष्य दो मी थे _ 
अतुयोगो, सहचारी, था। थे दो घारादेँ आध्यात्मिक और 
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शधिभौतिक की, दशेन और संचय ( अर्थवाद ) की, 
हि है। दोनों स्वतंगरूप से चलती है, परन्तु कौतृहल 
. मूल बृत्ति का सूत कायम रहता है, जिससे संचय 
अध्यात्म से बिलग नहीं होता और शआर्यसंस्कृति वी 
,औलिकता अथर्वैयुग के अर्थवाद मे अछणर रहती है! 

| विवेक, बिज्ञासा, तफे व्यवहार गद्य और जिज्ञासा 
'संचय, तक, व्यवद्वार/ बाजी की निर्दिप्ट।, और फिर जिज्ञासा 
सचय व्यवहार, शब्दकोप की व्यापफता आदि-से सब 
परस्पर-»/सलित समान्तर विकास-स्थितियों छू जो कई 
सहसीरं वर्ष के वैदिक युग में हमझो मिलती दे । कई 
/सदम्रों चपे के युग मे-इसमे सन्देह नहों। ऋग्वेदसदिता 
के प्राचीतनतम अंशों से लेकर श्रौतसत्नों की अवोचीमतम 
रचनाओं तक श्रीत ( शथौत्‌ श्रुति का ) समय या वैदिक 
ग्रुग सममा जाता हैं। इस युग में प्राग्म्भिक विश्मय 
कौतूहल और श्रद्धा की सहज ब्यक्तिगत उद्‌गारवृत्ति अध्या 
स्म-पिज्ञान की दिशा मे ज्योतिप, सामाज्ञिकता और सचय 
की दिशा से कल्प ( याज्षिक कर्मफांड ) और उस सामा- 
जिकता के ही ेतु से मापा को दिशा में शिक्षा, छद्स, 
व्यार्रण और निरक्‍्त के परिणाम को ग्राप्त हो चुकी है। 
छहों घेदांगों के अभिरिका अध्या म-द्शन की दिशा का 
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संकेत वेदात्त ( उपनिपत ) में सिलदा- है.। यद ध्यान में 
रखते को चात है. कि बेंदांगों और-उपनिपत्‌ को प्रति 
अलग-अलग चार दिशाओं में होने पर भी उनमें लक्ष्मी 
एकसत्रता बगवर विद्यमान हैं--विपय-साम्यता के हैये 
से उनमें आदिम उदूगाते आर्य की,संस्तिफी | 
यहुधिध सिद्धि का अयत्त अधान है । अपनी वहुविधता में 
यह अयस्न उत्तरोत्तर विकाससमानसामाजिस्वा को स्वामा 
चिकतया ही शपने साथ लेता चला है, जिसकी सावना में 
भाषा भी उतनी ही भूरिभाग हो उठी है। छे, बेदांगों में से 
चार ( शिक्षा, छंदस, व्याकरण और निरस्त फ्री उरिंटः 
केबल भाषा ही है, जो विम्ब-्श्रतिद्विम्य रूप में स्वयं भी ' 
इस बात परी सूचना देती दे कि समय पारुर आर्थ-सामा-* 
जिक्रता कितने अधिक बदू,गई थी। भाषा-सम्बस्धी इसे 
चारों येदांगों मे निरक्त का उदय इस बात, का भो”पवा/ 
देता है कि श्रीत युग के ही किसी एक;भाग- में संद्धिताओं 
की भाषा प्रचलित भाव से काक़ी विच्छिन्न' होगई थीः 
चढ्र पुरानी पड़ कर विस्दाए्शील,नई सामाजिकता- की बढ़ी” 
हुई आवश्यकदारओं , के " हिए- अप्रयोज्य -हो औचल्ली थी। 
व्यूकणण की आवश्यकता अतुभूत होने का यह धर्य ” 
ई कि सामाजिकता विकास और विस्तार:ड़ी, उस स्थिति 
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ते परेंच गई थी जिसमे बोलचाल के व्यावहारिक 
“दाष्टाचरणु के अतिरिक्त भाप के रिथरीफरण की भी 
प्रस्धर्त पडती है। आगे के सिन्‍्ही जमानों में भाषाओं 
» व्याकरण सिपा जाता शायद फुछ सीमा तक रिवार्जा 
है चीज बन गया हो, परन्तु अपने प्रथम आपिभाय केे 
लम्य उसके लिए कोई मजपूर बरनेवाली घलवती भेरणाएँ 
ही होंगी, यह सम मे आने की बात है। निरकत के 
#दभव से हमे प्राचीन और प्रचलित भाषाओं वी शब्दा 
थअल्ली में अन्तर पड जाने की सूचना मिंलदी है| व्याक-' 
रण के उद्भव मे यह विज्ञप्ति है कि शब्दों और वाक्यों, 
के आचीन प्रयोग में सी फर्क आ गया था। समर्य के दीर्षे 
अन्तर के साथ-साथ देश वा भी बुत अधिक पिस्‍्दोर 
'हो जाने दी दशा मे क्‍या यह स्वोभाविक न था कि, न 
'मालम क्तिनी नई-नई छोटी-छोटी विभिन्न जाहियो फे | 
दिशो शब्द और प्रयोग आये भाषां में इस मात्रा में” 
प्रविष्ट होते लगे हो कि धीरे-धीरे आये भापा और 
सस्कृति के ही लुप्त होने बी सम्भावना पैदा हो गई हो १, 
क्या यह संहज चिन्मेनीय नहीं है कि व्याकस्रणोद्य पे 
समय तक आये-भाषा का जैसा-युछ 'व्यापक रूप बन 
गया था इसको यटि स्थिर+ न किया दाता तो) शायद 
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निकट अपिष्य में हो; आर्यभाषा के स्थात में बहुत छोटे 
छोटे भूप्रदेश -उद्दे शौकिया कइना चादे तो लितपद! कह 
लोजिए--पी श्रसस्य वोनियों ही प्रतिष्ठित हो जाती. भौर 
भार्य-सस्कृति घीरे-वीर छितत-मिन्न हो जाती? या 
सम्मव है कि उस समय के झआर्य-समात्र ने अपनी 
संस्कृति पे धारे में किसी लम्बे भविष्य वी बात न सोचा 
होगी, परन्तु श्रपने वर्तमान में हो तिपमता से ऋते हुए 
क्रिन्ही साहकतिर पिकायें और पारस्परिक तथा आन्ताने 
पदीष्र जिचार-विल्िमिय वो असुकरता ने श्रयश्य झसे 
झपनी सास्अतिक, ससामाजिक, भाग को ब्यागत/ 
नियमित बनाने के लिए विवश फिया था। इससे मह 
नियम हुआ कि सस्झयें, सामाजिफों की यही शापा शेगी 
जो व्याकरण-सम्मत होगी । 

इन तमाम बातों के थीच में एक और बात भी नशा 
में आती है. जो बडी ही विल्ज्ञण और मदत्मपूर्ण-'सी 
मालूम ह्ोतो है। हजायें वर्षों के उस लम्बे श्रौत युग में 
जिसका कोड इतिहास नहीं है, मूल सल्दृति से न मादम 
कितने देर-फेर हुए दगे, कितने नए प्रमावों का एप्तमे 
सम्मिश्र्य हुआ होगा; फ्रित्न आपस में लड्नेरले या 
मेल रखतवाल़ तथा समय-अ्रवाद्‌ मे बनमें-विगर्नेवाले 
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भए-नए राज्यों अथवा स्वतंत्र ज़िमींदारियों का उदय या 
समागम हुआ होगा। इन सब के बीच में वेदिक आये 
में पुरोगामी परिस्थितियों से प्रतिकृत द्वोकर और शरनुगामी 
परिस्थितियों को उत्पन्न कर अपनी भा संस्कृति में बुद्धितत्व 
भर अदभुत उन्नयन कर नए-नए वेदांगों-वेदान्तें। आदि के रूप 
में दर्शन और विज्ञान की बारीक खोज तथा सूच्म विश्ले- 
परणात्मक योग्यता का परिचय दिया &ैँ। श्रात्म-निर्णय 
की संगठमात्मक प्रशतत्ति में समाजवाद की शोर विशालता 
फे साथ अप्रसर होते दृए उसने अपने विलक्षण व्यक्तिवाद 
को भी सस्कृतिक, बैल्लानिकि रूप में उसी विशालता के 
साथ प्रसारित किया है, जिसमें उसका व्यक्तिवाद और 
समाजवाद एकाकार हो उठा है । तब क्‍या यह सचमुच 
एक ध्यति विस्मयकर बात नहीं है कि चार-चार भाषा- 
सम्बन्धी चेदांगों को पदा करके भी उस आय फा अपनी 
आपा या भाषाओं का नामकरण करने की ओर तनिक 
ध्यान तक नहीं गया ९ भाणा के सम्बन्ध में वह अपने 
ध्यक्तित्व या अपने सए-नए सामानिक व्यक्तित्वां को कैसे 
हमेशा तक भूला रहा ? आज हम उस लम्बे युग की भाषा 

| औदिक सापा या श्रधिक व्यापकता की र॒प्टि से 'संस्क्ृत्त 


धर थ्ार्य भाषा 
भाषा! हो; कहते है। परन्तु उस चैंदिक ( अवॉत बैंदि 
श्रीत, साहित्य की ) साया सा मान क्या दे सो कोई मे 
चतलाता। भाषा ऊे झयवोश्चक भाषा, वा, गिएी 
की, सन्स्ववी। भाग्ठी! आठि शल्र को प्राची: 
साहित्य-फ्रम में मे मिलते है, परन्तु श्रायों कौ ठिशिक 
भाण दे तिए बोई व्यय्तियाचक संल्ना-शब्व उपलख 
| होता । 

ऊपर दिए गए भावाव॑बोधक शब्द अधिकाशर् 
व्याप्यातास्मय है! क्ेयल भारती शसद ऐश है में 
समाज या राष्ट्र पी फल्पना रखता है; जैसे कि आजकल के 
हिन्दी! शब्द । पह्चु तिचियत्ा यह है. कि 'भारती' 
विस्क्ेदवत्मफ व्यनितयाचक नाम।न बन कर भाषा 
मम्बोधन में दी समाविष्ट दो गया । क्वरुण यह था।कि या 
भाखी सस्टति थो वहीं श्आर्य,सस्य्ति भी थी। 
आयों. के भोतर ण्क्‍-सठ्धी_ सास्झतिक भागता 
सितित्ती प्रयन थी इसका प्रमाए 'सारती' शहद हमे 
देता हैं। भरतबंध अथवा भारत-साम्राय्य स्थायी 
वक्ष न थे, पर उनकी सस्क्रतिस्थायी थी। इसीलिए मस्तवते 
और उसके साम्यज््य का लोप होने के याद, सुचिर 
मे भी, भ[रती' श्द अपनी अतिष्ठ से छुस्थिर, सुदृंढ रह 
गयादूंग्सा सुदृढ़ कि कोई भी भाषा हो, बंद भारती ई। 
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धड्रेनघड़े सम्नाद और बट्ने-घड़े साम्राप्य हो चुके हैँ जिकॉने 
(सपने व्यसक्तित्य-आधान्य की भायना में णलग-्थलग 
६सैम्बत्‌ तह चलाए दें; परन्तु इन सब की जाति और संस्ट ति 
-आये थी, ओर संस्कृति के प्रगद में भारती! शब्द में 
, भारत-प्राधान्य-वोघक विन्देदात्मक व्यस्तित्व गह नहीं 
गया था। अतः सम्बत्‌ चलानेवाले इन महांसाझ्ाज्यों की 
ल्यक्ित्य-भावना को भी दम भाषा-सम्बन्धी छिसी नाम- 
(निर्देश में नहीं देसते। यह बात श्रापक़ो श्राजकल के 
; माई सामाय्यों में नहीं मिनेगी, क्योंकि ईसाई धमौयलम्बो 
८ होने पर भी वें सब आपस में अपने क्रिन्ही मौलिक 
/संई#ति-सूत्रों से समवद्ध नहीं हं। भरतबंश और भरत- 
/ गज्य न रद्दा सही, साप्राय्यों के उत्थान और पतन भी सूथ 
।ही हुए, परल्तु श्रार्यों की सामाजिकता; राट्रीयता, सव 
* श्रवस्थाओं में एक रही। इसोलिए कालान्तरों और 
/ देशान्तगों के बिभेदों को अपने मे ही मिलाती हुई उसकी 
' भागा भी एक दी रही । वस्तुओं छा नामकरण प्राय: तभी 
, शोता है जब समानवर्गीय दूसरी वस्तुओं से उनया भेद 
करने की आवश्यकता पड़तो है । विभेद्‌ में व्यक्तिमावना 
रहती है। यदि एक ही व्यक्ति हो तो बह किसके लिए 
अपना नाम रखेगा। सम्भव दै भारती शब्द के उद्य में 





; 
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पुछ और व्यक्तियों फे ददय का भी थोड़ा-चहुत इतिहा* 
हो, परन्तु कालान्तर में वे व्यक्ति-सत्ताएँ भारती! में 
अवश्य मिल गई होंगे, जिससे 'भारती! का अर्थ माषग 
रह गया। 


हे 


श्राये संस्कृति फे दूसरे ब्रिशाल सोपान का इतिहार 
हमें 'स्पृतिः शब्द में सिलता है । स्माते युग श्रौत॒ युय ₹ 
इत्तराधिकाएं है । स्माते युग आरएयक सामाजिकतार 
नागरिक और राष्ट्रीय सामाजिकता के रूप में प्रसार है। 
दोनों को सन्धि का समय सृदसूत्रों का समय के मिस 
गृहस्थ जीवन फे संगठन फा प्रयत्न दर्शनीय है। गारस्य 
संगठन की नींव पर स्थित सामाजिक संगठन कितता धर 
और सुचिरध्थायी होगा! संगठन की यह पद्धति भी 
कितनी मनोवैज्ञानिक और भूतवैज्ञामिक है। निस्सनदि 
श्रौत या भृह,य॒ काल के आये ने यद्द संगठन किसी सुदूर 
भविष्य के राष्ट्रीय उठे शिय को रख कर नहीं फिया होगी। 
इस समय का भोला-भाला और सुखी 'आरये इतना भ्रपिक 
दृरदर्शो शायद नहीं हो सकता दोगा। यह सचमुच 
आरचयकर थात है कि प्राचोन आये की एकता 
उत्तरोत्तर सामाजिक असार में हमें विकास की एक-एक 
पद्धति कितने स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक रूप में सदजता, 
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उर्वात्रिमता के साथ घटित होती हुई प्राप्त होतो है। 
-ईसमें अयरोध, गतिहीनता, नहीं हैं । उसके चेतन प्रयास 
परम भी अ्रप्रयासतादे, स्लिप्ट कल्पना नहीं। भौतिक दूबन्द्व 
उस समय भी; ऋग्वेद के समय भी थे; आर्थिक समघ्याएँ 
भी थीं--गोधन को लेकर ऋग्वेद के रू्मय तक में हम 
उनको देख सऊते हँ-यच्पि उनमें आजकल की सी कृत्रिम 
#,जटिलता नहीं थीपपरन्तु आरयों की सांस्कृतिक चेतना वा 
ब सूत्र एक था। इसीसे उनकी विकास-पद्धतियों में' स्पभाव 
४ का, सहजता कासहयोग था। प्रवाहद्दीनता और फष्ठक- 
#ज्पना का अवरोध याग्रतिगेध न था । 
;। .. श्राय॑ संस्कृति के दूसरे विशाल सोपान का इतिहास 
हमें 'संस्कृत! शब्द में भी मिलता हैं। 'संस्कृत' शब्द 
2 के उद्भव में आये संस्क्रति के भोतर विभेदात्मक ज्यक्तित्व 
की प्रवृत्ति की पहली सूचना प्राप्त होती है। जिन लोगों 
। ने प्राचीन साहित्य का पेतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया 
है वे इस शब्द का ठीक-ठीक जन्म-समय भी शायद चतला 
| सें। स्थूल दृष्टि से यह व्याकरण को प्रतिष्ठा का समका- 
। लिक या उसके घुछ बाद का तथा आदिकाव्य और 
. स्मृतियों के उदय के छुछ पदले का समय हो सकता दै। 
। यही समय श्रीव युय और समा युग की सन्धि का भी 
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समय होगा । संगठन की पद्धधि से एक नव द्विश्ञार 
विकासमान उस सम्य वी सामाजिउता खो प्रमाणिः 
की तुला पर विठाने का इस संस्कृत! रा मेंसरपूरआदों 
लन है। संस्मत' शब्द में संगठन की घोषणा है ! संस्ठेत 
का उद्‌थ इस बात का धोतर है कि उस समय अआयी मे 
एक सामूदिक-इष्िरोएवाली आत्मपसक सदसदुविवेचनः 
दृष्टि का उन्मेप दो चुका था। 

हुछ. बिंदूबानों का मत है दि संस्टत कमी 
चोलचाल की भाषा नहीं थी। इस मत के लिए 
अपने तक का संप्रहवे 'संस्झत' शब्द से दी करते 
हूँ। यदि उनके मत का अभिप्राय यह है कि संस्का 
चोलचाल से एकदम भिन्न फोई दूसरी हीं कृप्रिम 
भाषा थी तो यह सव भाषातत्व के समस्त सिद्धासतों 
के अतिकूल है। भाषा का प्रवाह स्वयं चत्ा करता है और 
चह समय के साथ वातावरण तथा भूमि के तत्वों से अति" 
कृत द्वोदी हुई स्वयं ही विकसित हुआ करती है। अन्यथा सभा 
समाजं में प्रचलिद भाण के हमेशा ही दो रूप हुआ करे 
हू---एक जनसाधाएए की श्यसंस्कृत भाषा, और दूसरों 
पढ़े-लिख समाज को ब्याकरण-सम्मत, मामाणिक! संध्टत 
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माप व्यासरण फी दृष्टि से स्ययं पढे-लिग् समाज मे ही 
म्सफी भाषा के, भाषित और लिसित, दो रूप मिलते हैँ । 
पढ़े-लिस लोगों वी भी बोलचाल की भाषा प्रायः छुछ 
'प्रव्याद्त और हृटी-इटी सी रह जाती है। शायद औरतों 
ग्रौर मर्दों की वोलचाल मे भी छुछ 'अन्तर रहता होगा, 
क्योंकि स्त्री की अपेक्षा मनुष्य अ्रधिक सामाजिक होता है। 
लिखित ओर भाषित के विभेद से संसार वी आजफल पी 
किसी भी भाषा के दो-दो और तीन-तीम रूप देखे जा 
भने हैं। पास में हिन्दी श्रौर अग् जी को ही हम देस 
सकते हैं । 

परन्तु इस तरह के रूप-पेविध्य से भाषा दी विवि- 
वा तो प्रमाणित नहीं होती। वस्तुत जिसी देश या जाति 
की, किसी भी समय मे, बोलचाल के तथा लिसित रूप में 
दो भिन्न-भिन्न भाषाएँ नहीं हुआ करती। इसकी कल्पना 
ही दुप्कर है । जो बोलचाल वी भाषा होती है वही बोलमे- 
वाले समाज के अधिक संस्कारसंयुक्त होने पर छुछ 
संस्कृत रूप में लिखित भाग भी हो जाती है, और उसी 
रूप मे संचरित भी होने लगती है। समाज का संस्कृत 
अंश आपस से इसी संस्कृत भाषा को, व्याऊर्ण की कुछ 
असावधानी के साथ; बोलता भी ६ मले ही घरों मे या 
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असंस्क्तों फे संयोग में बह अभ्यासबश असंस्कृत 
का भी प्रयोग कर लेता हो । काल्ान्तर में इसी 
भाषा का फल्त यद्द दोता दे हि इसको सामाजिकता 
विच्छिन्न होकर बोलचाल की बोलियों अग्रयोग्य दोती | 
उससे दूर हृटती जातो &ूं। इस संस्कृत भाषा की सामा' 
जिकता की शक्ति में यह देखते में आता है कि उसके पे 
के भीतर असंस्कत व्यक्ति भी। 'अथौन जो उसे नही 
बोलते; उसे सम पाते हैँ; परन्तु संस्कृत ( सामाजिक ) 
व्यक्ति को असंस्कृतों की थोली समझने में बादमें ( थे 
थीत्‌ जब म्रामीण वोलियोँ वि्छिन्न होकर संस्कृत भा 
से दूस्तर दो जाती दूँ) बड़ी अड़चन पड़ती है | गही 
उस संस्कृत भाषा की अ्रमाणिऊता है। इसे हम आनरर्त 
हिन्दी में हो देख सकते हैँ । हिन्दी चोलने पाला व्यक्ति 
आज जितने अधिक क्षेत्र में अपने विचारों फो व्यसत कर 
सकता है उतने अधिक त्षेत्र में हिन्दी जगत के ही 
विभिन्नस्थानीय गोलियों बोलनेवाले लोग नहीं । 

फिसी जाति की तत्तत्स्थानोय चोलियाँ योलनेवाते 
लोग जब अपनी विराद्‌ जावीय संस्कृति से अत्यंत 
विच्छिस्न होकर इतते पिछड़े जाते हूँ कि थे जातीय 
संत्कृति का साथ नहीं दे सकते तो ये काज्ञास्तर में प्रति- 
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हा द्वारा अपनी-अपनी स्पतंत्र संस्कृतियाँ बनाने लगते 
ईं और उनकी बोलियों भी स्वतंत्र भाषाओं वा रूप विक- 
मिन करने लगती हैं। फिसी देश और जाति फे भीतर 
प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता उत्पन्न होने वा रहस्य 
भिन्‍न-मिन्न प्रान्तों और जाति-सम्प्रदायों की कोई पृर्ष- 
गामी घोर हासावस्था ही होती है। उनके उस हास फे 
कारण उनकी निजी अकमठता में अथवा किन्ही सजनीतिक 
परिस्थितियों में मिल सफते छू । संस्कृत भाषा के इतिहास 
मे हो हमें इसके प्रमाण मिल जाएँगे । 

संस्क्षत भाषा का धासवाह्‌ पेकाधिपत्थ स्माते युग 
के आरम्भ से ईसा की दसरवी-ग्यारहवीं शताब्दी के आस- 
पास तक बराबर चलता है.। पात्वात्य लेसकों के अत्यन्त 
संकी्ण अनुमान के अठुसार भी यह युग चौदह-पत्रदद 
सौ वर्ष काहोना चाहिए। अन्यथा तो, यदसमय बुद्धोदय से 
यहुत पदले आरम्भ होकर और भी दीघेतर प्रमाणित हो 
सकता है। पाश्यात्य लेखक रामायण और महामारत को 
इंसा से पहले की पाँच-छै-शताब्दियों फे भीतर दी रचनाएँ 
चतलाते हैँ, जिनमें महाभारत तो, उसमें आए हुए पुछ 
चौद्ध प्रसंगों की दृष्टि से, चुद्ध के वाद की सममी जाती 
है। इस तरद फे प्रसंगों के रचना-समय थी खोज उन 
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हेसओं ने की होगी । परन्तु सांहकृतिक आचरण के हट 
कोण से एक वान बहुत अधिक विच्यर्णीय है । 
संल्कृति जब सामाजिक होने लगती है तो उसे 
घीरे-धीर वाद्य” श्आचस्ण का सटत्य भी बढ़ता जातोहे 
यहाँ तर कि वढ़ते-बढ़ते उसमें झृत्रिमता और दुगप्रदर 
आवेश भी पैदा हो जाता है, जैसा कि आजकल के संध्या 
चरण में हो गया है । बौद्ध घर्म का उदय आये संस्ठित 
के श्राधशिक आचस्ण ( कर्मकांड आदि) के विरुद्ध शिरद 
विद्रोह फे रूप में था। इसओी प्रतिक्रिया के रुप में उम 
समग्र फे जद समाज मे भी अत्यन्त खिन्नता और प्ञोम 
का उदय हुआ ही दोगा, यह हमें मानता चाद्िए। ओर 
यह भी मानना चाहिए कि यह प्रतिक्रिया बौद्ध पे की 
यल-पश्रप्ति फे साथ-साथ बढद्दी सी गई ही होगी । मरे 
वैज्ञानिक दृष्टि से अपने जिस मानसिक दुःस काने 
बाह्य प्रतिक७ या कम से कम उद्गार भी, नहीं #ूर पति 
हैं उसऊा दुःसहेठु के अधभ्युदय फे साथ-साथ अधिकाधिक 
उपचय भी होवा रहता है। सम्भव है उस समय के माह 
समाज में निरवेलता के कोई ऐसे तत्व रहे हों मिससे उत 
अतिक्रिया को कार्यरूप न प्राप्त हो सका | तव जब छुडों: 
दय के थोड़े समय वाद हो! महाभारत द्वारा क्रियात्मर्क 
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इविक्रिया का फुछ अयसर मिला तो मझाभारत का रचियता 
च््या श्रौद्ध-सम्ब घी उतना-सा ही उल् जैलत्र करके रह जाता 
जितना अपने रलयात्रा के चं्गन में हम- यों दी याद 
शाजाने के प्रसंग स, किसी प्रति गोण सहयात्री का कर 
ते हैं ? इतना ही नहीं। महामारत जैग-धर्म-सम्बन्धों 
कोड उतनी भी बात नहीं कहती जितनी बह बौद्ध भ्रसंगों 
की कहती है, ययपि हमें यह बतलाया जाता है. कि बुद्ध 
।ओऔर महाब्रीरस्‍्यामी लगभग समकालिक से हीथे और 
| जैनधर्म का उदय भी दिंसात्मक ब्राह्मशिक कर्मकांड के 
पति विद्रोह के रूप में ही था। कह्दा जाता है कि महा- 
भारत के, मिन्न-मिन्न समयों में, तीन संस्करण हुए डे । 
हमारा अनुमान है कि उसका मून संस्करण बुद्ध के बुत पहले 
का ई भर यह उस समय का दे जब भारत राट््र का हास 
हुए बहुत समय वीव चुका होगा, शर्यो की राष्ट्रीय 
मंस्‍्कृति दीन और छिन्न-भिन्न हो रही होगी ओर अ्रत्यन्त 
जीप स्मृति के रूर में भरत! और 'भारत! केबल पौराणिक 
नाम रह गए होंगे । किसी खोए हुए गौग्व और श्रात्म- 
प्रिधम्बना की आइभमरी याद के साथ क्रिसी वांछनीय 
राष्ट्रीय सांम्कृतिक संगठन वी अलदय कामना में, जिसमें 
तत्वनिरूपण की प्रदृत्ति भी परम लच्धय हैं; इस महाग्रन्थ 
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के प्रणयन-देतु को ढ़ ढना क्या ब्रिलकुल निर्स्थक होग! 
तुलसोकृत रामचरितमानस के रचना-समय और कई 
अन्तरंग मनोशत्ति को देख लीजिए। श्राज भी इनां 
पेतिद्ासिऊ या पीराणिक उपन्‍्यासों और याद्यों में मधे 
भारत और रामचरितमानस वा बैसा-सा ही कोई देतु-गू! 
नहीं परिलक्षित होता बया ? और यदि हमारा अनुम१ 
सही है दो इस मनोवृत्ति का समय, ग्रीय संध्कृतिरी 
हष्ठि से, चुद्ध-युग के बाद का समय नहीं हो सर्व 
अशोक का सुल-साम्राव्य तभी हुआ था) जिसके ना 
फिर गुप्तों की परुपरा आरम्भ होगई थी। और, विडतत 
को दृष्टि से, इस समय कौरवों को लांछित करने के सथा 
में दौद्धों और जैनियों को लांछित करने फो आरवश्याव 
दी भ्रधिक थी । 

रामायण को तो शायद्‌ छुछ पाश्वास्य ल्ेसकभी 
स्वयं वौद्धों से पहले री; अठ: सहामारत से पहले की भी 
ना मानते है। अपने स्वभाय में रामबए महाभारत से पढे 
मिन्न दिसाई देनी है। रामायण एक ललित सधघुर काव्य है के 
जोबन और प्रकृति के सौन्दर्य में विल्लसित होता हुआ 
घल्पना के सुख की अलुभुति की अपना लय बंगादा द् 
अपनी अध्यात्मिकता में दहू परम शक्ति को अ्रद्धाती 
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शाम करता है। उसकी श्रद्धा में रति का योग है जिससे 
६ परमता सानवता वन गई है। रामायण के समाज को 
>केक्षण उसे परमता के रूप में देखते-रदने की आवश्य- 
ता नहीं पड़ती | रामायण की काव्यघटना के विपरीत 
, दाभारत एक बृहत्‌ व्यवहार-पन्थ है जो, इसीलिए, बाद 
५ एक धमेशास्त्र की पदवी को भी प्राप्त हो जाता है । चह्द 
शीबन के सौन्दर्य को नहीं, उसकी जटिलता और कुटिलता 
औ देखता है जहाँ मुख की नहीं बल्कि कष्ट की अनुभूति 
! | उसकी परमात्म-शक्ति श्रद्धारति की नहीं बल्कि दशेन 
गैर अर्थवाद की सिद्धि है, जिसकी परमता का ध्यान 
खना ही दोगा। रामायण के राम परत्रह्म होते हुए भी 
लुष्य दें; महाभास्त के कृष्ण मनुष्य होते हुए 
रब हदें 
ह इसका कारण यह है कि दोनों की सामाजिक भूमि 
$, अतः उनकी प्रेरणा मे भी, अन्तर है। जहाँ महाभारत 
4 घोर संघर्पमय जटिल भौतिक जीवन की समस्याओं को 
प्रेकर व्यावद्दारिक राजनीति और कूटनीति की दर्शनसिद्ध 
इद्भावना हुई है, वहाँ रामायण की प्रष्ठभूमि अलौकिक- 
मैसी है । उसमें यदि राजनीति है. भी तो वह एक ऐसे 
त्रमाज की राजनीति है जो अपनी प्राम्कालीन सुखसंतोप- 
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मयता में मोलेभाले सत्यधर्म को ही जानता है. और 
कूटनीति से अतमिज है, क्योंकि, अथदा इसीलिए इसमें 
पारस्परिक संघर्पो का महाभारतवाला रूप श्रभी उद्वित नही 
हुआ है रामायण का जो संघप है. बह भी अलौकिक ६ 
क्योंकि वह राक्षसों के साथ दे जिन्हें नह अभी 'मानव-संत्रा 
प्राप्त नहीं हुईं हैं। रामायण के आयसमाज के भीतर स्व 
कोई संधर्ष नहीं है, भमुप्य मनुप्य से महीं लड़ता। परत 
महाभारत की लड़ाई भारत के अंगों की ही आपसी हड़ा 
ऐ--छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं, परिवार तई 
"रे दें; लोभ, मद, मात्सये, फुटिलता, अतिशोध भदि से 
छोटे और घड़े सब के हृदय जर्जर हैं; घबली और निर्त 
घनी और निर्वन, सत्र अछुली दूँ।मद्राभारत के जो गहस 
पँ--फंस, जरासन्ध आदि--वे मसुप्य हो गर हैं। 
परिणामतः हम यह भी देखते हैँ. कि दोनों मद 
फाश््यों के भगवाद्‌ के आचरण में भी झ्मीन-आसमात 
का अन्तर दो गया हैं। रामायण का राम सयादाुरुपोत्त+ 
होकर भयादा फ्री पतिष्ठा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने 
ऊपर लेता है. और दुष्टों का संदार करने के लिए उनसे 
लड़ने को स्वयं ही सर्वत्र, समुद्र पार दक। घूमता-फिस्ता 
६ | उधर क्रष्ण स्वयं नहीं लड़ता, जिनकी रक्ता करनी है 
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नहीं को वह लड़ना सिम्बाता है। रामायण के जो पीड़ित 
(हैं, जिनकी विशेष रूप से रक्ता करनी है; वे ( गो और ) 
'द्िज ईं--यहाँ तपोनिष्ठों की तपस्या आर आत्मसाधना 
की रक्षा करने का भार है। महाभारत के रघ्य वे दे 
(जिनका घनदीलत वलात्कार-द्वारा छीन लिया गया है; उनके 
“घनदीलत की रक्ता करनी है। अतः रामायण का भगवान्‌ 
महाभारत में अप्रयोज्य है। जब हृमी-हम में, छुटिलता 
॥ के अस्त्रों को लेकर, व्प्रॉपफ रूप से लड़ाई-झगड़ा होने 
लगा है तो हमें अपने पथप्रदशक के रूप में योद्धा 
' नहीं बल्कि योगेश्वर चाहिए जो तत्समाजोपयुक्त जीवन- 
सूत्रों का योगनिर्णय कर सके; हमें लीलापुरुपोत्तम, एक 
पैसा कूटनीतिलज्, चाहिए जो स्वयं तटस्थवत्‌ रहता हुआ 
दूसरों का संचालन कर सके! 
मंक्षेप में रामायण की मनोधृत्ति ब्राह्म मनेवृत्ति है| 
चातुर्वर्श य की प्रतिष्ठा रदत हुए भी उसका समाज बाह्य 
समाज ही है। महाभारत की मनोबृति ज्षात्र मनोवृत्ति है, 
उसके समाज को अपने अंगों के सन्तुलन के लिए भी 
क्ञात्रधमें की जरूरत पड़ गई है, और सब से बड़ी वाव यदद्‌ 
है कि इस ज्ञात्रधर्म का संचालन आपसी कूटनीति से ही 
होने लगा है । रामायण की भूमि सत्वगुणी है, महाभारत 
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ही रजम्तमोगुणी । पास्यात्य लेसर जो घुछ भी समा 
परन्तु सामाजिक चेतना के विकास फी इृश्टि से यमाए 
की प्रास्यालीयता महाभास्व से एक्‍-द्ो-तौन शताद्िये 
की हो नहीं, न मालूम स्विनो अधिक शत्राब्दियों दीई 
जिसका एक मोटा-सा अलुसान करना भी निः संशय काह 
नहीं है । 

भारत और-मसतवरा-संवन्‍्धी धाटणा, उसी ऐदि 
दासिकता, भरतवंश और रघुवंश वी विभिन्न प्रशार डी 
सापेन्िफ्ता, रामायण और महाभारत के रचयिता त्यो 
उनके सम्पादकों का भाग्त और गाघब बंशों फे सम्बर्ध मैं 
परिचय और शआाग्रद, रामायण और सद्दामारत के स्वयं 
दथा सम्पादयों था एक-दूसरे 'प्रन्थ के रचयिता तयां 
सम्पादकों के पतृत्व या परिच्य एवं उस परिचय मी 
धनिप्ठता आदि फुछ पेस प्रश्न हूँ जिनका तलवार 
निर्ेय होने पर रामाथरण और महाभारत के पारडपरि 
पौयापर्य के लघु-दी अन्तर पर बहुत अधिक प्रसाश पह 
सकता है । 'प्रभी नक्र इन प्रश्नों पर चोई बदुत गहरी छोतेः 
बीन नहीं की गई है । 

परन्तु यदि रामयण और महामारत के सम्मरध मं 
हमारे शनुमान सही है तो रामायण फो गुहासूतों और शत 


सन्नी के बहुत पदले की रचना पानमाद्वोगा। पाश्चात्य लेखक 
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पं भी सूत्रस्वना-प्रणाली को भाषा-प्रणाली की एक 
अ्रति ऋत्रिम और बहुत चाइ के विकास की घस्तु मानते 
£। रामायण में तो स्थान-स्थान पर हमें संगीतात्मक, 
लिरिकल, रचना का स्वरूप मिलता है । दूसरी और 
महाभारत सूत्रों के बहुत चाद की और घुद्योद्य फे पहले 
फी रचना हो जाती &ै। सूह्नकाल धर्मशास्त्रों के पहले का 
समय है और धर्मशास्त्रों का उदय आरयो के गाहेस्थोत्तर 
सामाजिस-राजनीतिफ संगठन-क्रम का समरालिक होना 
ही सम्भाव्य मालूम होता है। इस दष्टिकोश से यद्द उद- 
यफाल हमारे ऐतिदासिऊ युग से एक दो शताव्दो पहले 
तक का समय हो सकता है । रामायण से ल्गाऊर हमारे 


पेतिदासिक युग के प्रारम्भ तक हमें, इस प्रकार, आये 
संस्कृति के कई विकरासक्रम प्रात्त होते हैँ जितनी पूर्णी- 
वधि एक दो सहल्लाब्दी तक की सममक लेने में भी कल्पना 
का एकदम अत्याचार तो शायद नहीं होगा। संस्टति के 
इस विकासक्रम में आर्यभाषा अपनी प्णालियोँ बदलती 
चलती है, परन्तु उसम्र रूप चही है जिसका नाम 'संंध्कत! 
पड़ा हैं। इस अकार ईसोक्तर प्रथम सहल्लाव्दी के अन्त 
तऊ संस्कृत भाषा का इतिहास लगभग तीन' हजार बर्ष 
दा इतिहास बन जाता है । 
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संछाल माण को ही किसी समग्र * भारती गार 
मिल्ना होगा यह भी सहज शतुमेय दू-- भाग्दी ' शत 
स्थयं ही संस्टत है-+और यह संस्कृत-मारती भागही 
महाभारत में व्शित राजनीतिक समाज-समुदाय के पार 
ध्परिक विनिसयों की भाग रही होगी। अधिकांश गे 
समाज तो पारिवारिक सम्बस्थसुझें से भी परस्सरन्सला 
थे। महाभारत का राजसमाज भारत के थार तक फैग 
हुआ था । हम यह भी देखते हैं कि समस्त महामाख के 
सूत्रधार श्रोक्षः्ण के अतंस्य उत्हों में चहुमापाविजती 
का कहीं उत्लेस नहीं है ।' राम की अलौकिकता के बाएं 
उनके विषय में इस प्रश्न पर दरप्टि डालना शरुरी नहींदे। 
राम रामायण के सूत्रधार भी नहीं हैं । 

हम यह तो मान ही चुके हैँ. कि आयों दी संदृति 
ओर भाषा में चिकारमूल कुछ विज्ञावीग्र तत्वों फे आगमन 
से जब कोई विशेष संकट या संशय पैदा हुआ होगा तभी 
धीरे-धीरे संध्कृत की प्रतिप्ठा हुई होगी। संघ्रत दी 
प्रतिष्ठा से इस प्रकार के तत्वों का संचार स्थगित होगा 
.होगा | महाभारत में वर्णित राजनीतिक वातावरर से हे 
तत्वों के स्थानीय होजाने को सम्मभावला किसी अंश र्भ, 
शायद मान ली जा सके, परन्तु राजनीति की विच्छे$ 


€ 
आय भाषा ६५ 


3308 के साथ ही साथ उस समय के समस्त राजसमाज 
आयेजातीय मौलिक अध्यात्म-संस्कृति का योगसूत्र भी 
मदसा विच्छिन्न दोगया हो, सो बात नहीं थी। ( मोदा 
#दाहरण धर्मयुद्ध की कल्पना का है जिसका अनुसरण 
अन्यायी भी करता था । हमें बतलाया गयाहएँ कि साथकाल 
युद्ध समाप्त होने पर लड़नेवाले रात में आपस में 
'मिला-जुला फरते थे। ) उस समय के पारस्परिक विद्रोह 
'अ्र्थवाद को लेकर थे, संस्कृति को लेकर नहीं । यदि कूछ 
'रथानीय सांस्कृतिक विच्छेद्तत्व यत्र-सत्र पैदा हो भी गए 
हों वो ये इतने बद्धमूल कद्मापि नहीं हुए थे कि मूल ओर 
'ज्यापक आर्यसंस्कृति से अछूग किसी स्वतंत्र रूपमें वे 
प्रकद द्ो.सऊते । संस्कृति को वाहनीभूत आये ( संस्कृत,) 
भाषा के पेकाधिपत् में घरेल, विचार-विनिमय-के कोई 
स्थानीय साथन भी; भाषा तो क्‍या? बोली के रूप में भी 
अन्छी तरह अंकित न हो पाए होंगे। ५ 
महाभारत की रचना के समय अवश्य इस बात की 
क़छ सम्भावना पाई जा सकती है. कि स्थानीय चोलियाँ 
अपना फछ-कछ रूप निधारित करने लगी हों | संस्कृति 
के इतिहास में इस तरह की बोलियों का पहला मद्दत्वपूर्ण 
अंगीकरण बौद्ध और जैन _धर्मो के आरम्भ फे साथ हुआ 


द्द्ई आये भाष 


हैं । धर्मप्रचार की व्यापत्दा के छह्े श्य फो सामने स्स 
बुद्ध ने समस्त विशाल समाज फा लद्दव क्रिया था, ने हि 
केवल मंल्छूव समाज का । इसलिए उन्होंने अपने प्रात 
के जनसाधारण की घरेल बोली में ही पहना भाएग 
फिया । यह बहुत संगव हैं कि एक विशेष भाषा हे भ्रति- 
धान में ' पाली ? शब्द का प्रयोग बोद्ध घर्मे के प्रचार के 
याद ही हुआ हो--यथ्यपि यह हो सकताएँ कि उससे पे 
इस शब्द का प्रयोग “ भामीण ? के अर्श में संस्टत-समा३ 
द्वारा दो रह हो। ऐसा हो सा कुछ तर आहत और 
जैनधर्म-अचार फे संम्बन्ध में भी फिया जो सकेता है! 
जिस प्रखर पुछ लोग पाली का सम्बन्ध ' पतली ' परम 
रद्द से जोडते हूं उसी प्रकार कछ लोग प्राउत फ्री प्ररदे 
( प्रजा, सर्वसाधारण ) की चाणी बतलाते हैँ। आर्यों दे 
हम्बे-चीड़े इतिहास में * प्राप्त ' और ' पाली ? दो पके 
शाम है जो सास्कृतिय भाषा की अद्विदीय थारा से फट कर 
किसी स्वतंत्र प्रवाह की चेष्टा की सूचना-सी देते हैं। 

- - तथापि; क्या वे सचमुच ही ऐसी सूचना देते हैं 
जिस चल और आवेश के स्वथ पाली ने तेज़ी से फैल 
हुए बौद्ध धर्म व सहारा हेक्र अपना छारोपण विया-क 
इसे रेसते हुए हो यहाँ दक शो रूम्भव हो समता था कि 


श्राये भाषा ह७ 


फ्रै साथ मिल कर बह संम्क्ृत को एकदम ही 
' कर देती। उस समय तो साहित्य के नाम पर 
/ में रामायण-महाभारत को छोड़ कर और कुछ 
* जी छुछ रहा हो वह, कौन जाने) पाली प्राइृत 
भैले में, अथवा अपनी ही अत्यन्त असमर्थता के 
-कहीं विलुप्त होगया। जो ब्राह्मणिक ( धार्मिक- 
कफ) साहित्य था वह, प्रकट में, बौद्ध धर्म की नई 
,गय से ऋत्यम्न प्रधर्षित घा। परन्तु, यह रूव होते 
, हमें दिखाई देता है. कि, संस्कृत तो अपदुस्थ नहीं 
"त्युत पाली ही, अपने उदयावेश के शोघ् बाद ही, 
की * पवित्र बाणी ? ( 590720 )878798० ) के 
घुरानी पड़ कर अवसन्न हो जाती है। क्या यह 
# की बात नहीं है कि बुद्ध के दो-दीन शताब्दी वाद 
(६ अ्श्वधोप श्रपने ' बुद्धचरित ” को पाली में न 
र संश्मृत में लिसताहे ? उसी समय के आस-पास 
/लाग का कुन्दमाला! नाटक है, जो संस्कृत में है । 
गो कामत दे कि यह दिडनाग प्रसिद्ध बौद्ध दिड्नाग 
। यदि यह अनुमान सच है तो दिड्नांग ने अपना 
पाल्तो में न लिख कर संस्कृत में क्यों लिखा ? सब 
आश्वये की बात तो यद है. कि बौद्ध प्रचार को 


हर श्रा्य भाषा 


याद उतरते ही संस्ट्रव ललित साहित्य के रुप में एमदम 
पह्लवित हो उठती है और ईसा से पहले-पदले हम श्र" 
घोष दिटनाग, भास; भालिदास० ध्यादि पी देस हैते है। 
श्रम्यथा होना तो यह चाहिए था कि जैन तथा बौद्ध मचा 
के संजीवन हारा जब्र छोफयाणियाँ ( पाली और प्राहत) 
एक्ाएक डठ साड़ी हुई तो लोफरंजक फाव्य-सादित्य मे 
विकास भी उन्ही के ढाय होता । 
इससे तो यह प्रतीत होता हैं. कि पाढी और आर्टेव 
के नामों के हाए झआायों की सांध्कृतिक भाषा में से कि 
0 2 2223 20520 32230 कलम नल 
/ ७ वाश्वाप्य खेखर कालिदास को भारतीय संरहति $े 
इतिहास में इतना जबदी नहीं देकना छाइते और उसे ईमोफर 
छूटी शताब्दी कू घात-पाल रखना चादते दे. परन्तु उात् 
आाश्मगीर॑द पीर शातिग।रव भार्यसंस्टृति की हो कब बहुत वर 
सानना चाइता है । उसे भधिक पुराना नमानमा उनकाराक 
धर्म है। शास्तत भर राजनीति का पृक झयरपक महाभत है! 
दाइबास्यें ने पदौन झाये साहित्य के गध्यपन में निर्स-देह बह 
दरिसश दिया है परन्द उहोंने विरेषत,, अंमेज भौर भारोकर 
सेझईों मे अपरी पद़पातभावमा को छिपाने की के तनिक भी 
शहों शो ई। 


५ २ 
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तंत्र प्रवाहों के कट निलनें की सी ऊिसी सूचना का 
4 आमास मिलता है वह यथार्थ नहीं है। काण्ण इसकां 
प्ट है। संस्क्षपत आर्यों वी संस्कृति भाषा थो और 
न और दौद्ध मी आय ही थे।' आय संस्कृति के विपक्ष 
| उन्होने उससे भिन्न किसी सई संस्कृति को लाऊर सड़ा 
कया हो, इस थात की कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
गन और बौद्ध धर्मों वा प्रेरणासूत्र जटिल आ्लाह्मशिक 
र्मकांड ओर उसकी हिंसात्मकता के विद्रोह में ही हमें 
मिलता है। जैन और बौद्ध घर्मो या उदय तथा आन्दोलन 
प्रस्तुत: आयेसंस#ति वी व्यापकता की ही एक लद्दर ये। 
प्रार्य संस्‍्>ति सदा इतनी विशाल रहो दे कि उसमे समयर 
पमंय पर अनेक शासा-प्रशाखाओं का फैलता रहना स्पा, 
भाविक बाव है । इसके साथ ही अनेक शासा-अशासाओं 
के होने पर भी वह झपने भोतर किसो की भी संरोणेता' 
को सहय नहीं वर सकती।'फलत: जब ब्राह्मणिक फर्म- 
बांडादिक में संकी्णता इतनी बढ़ने 'लगी कि उस संस्कृति ' 
का रूप सिकुड़ कर कर्मकांडादिक में द्वी संफुचित हो जाने 
का भय हुआ तो संस्कृति वी विशालता ने जैंन और बोद 
रूप में विद्रोह फिया। दूसरे शब्दों में, जैन-यौद्ध-धमेहूपी 
यह विद्रोह अआयय संस्कृति को दो एक आन्दोलन था जो 


७० आये भाषा 
व्समें कैलते हुए एक आचरणविशेष के विरूद्ध प्सीरे 
मीठर से उठा था। अपने छोटे रूप में इसी तरे 
झान्दोलन प्रायः परिवारों मे भी देसने को मिल जो 
जब परिवार के कुछ लोग, पारिवारिक रूद्नियों के विरे। 
चाचरण करने लगते हूँ अथवा जय परिवार के त्तिं 
स्यफ्ति को पारिवारिक रूद्ियों असमीचीन मार्वसएं 
लगती दे ) यदि देश जाए तो किसी विशाल संस्कृति 
भीतर १स तरह के श्रान्दोलनों वा यधावसर होते रू? 
बढ़ा उपयोग शप़्ता दै। बह उस संस्कृति के हिहो 
विशिष्ट श्रंगों में रूढ होती हुई ऐेफदेशिक विलत्तशताशं 
को वद्धमूल द्वोने से रोकता है, जिनके वद्धमूल हो ये 
पर साम्पदायिक्ताओं के रूप में, व्रिस्दत सामाजिकता 
छिक्ष-भिन्न होने और धीरे-धीरे रुपान्वरित द्वोगनि की 
ही थराशंका पैदा हो सकती है। 

जैन और बौद्ध आन्दोलनों को धर्म का नाम इसीतिए 
दिया जाता ६ कि उनमे प्रचार, संगठन और विशात्त 
का समावेश था। अन्यथा उनवा स्वरुप हों दे जो भागे 
दे घढ़दर्शनों या अधिक-से-अधिक शआजपल दिखेतर 
देनेबाले अनेक सम्पदायों का है । एक दूसरे से छुछ-ए 
झुछ मिन्न होते हुए भी ये दर्शन जौर सम्म्रदाव आय 


प्र पे हर 
आय भाषा ७१ 
5ति से अलग नहीं ६। पसी तरह जैन और बौद्ध घमे 
भपने सम्मरतिरूप में आयेता का ही एक विमास है। 
ये सम्कृति मूलतः थध्यात्म-सस्कृतिद्दे जिसका विचार- 
£ मोक्त-साधना है । रहस्यात्मक होकर यह साधना 
सेन्‍्मुगी होजाती हे जो आदिम आर्य की प्रारम्भिक 
पृद्रल-जिज्ञासा के वियास में बहुत घुछ स्थाभाविव-सी 
[है । यह श्रद्धा शी प्रणाली है.। सामाजिकता के बहुमुसत 
तार मे चद्द व्यावहारिक रूप भी धास्ण करती दे 
परम ईश्वर का योग अनियाय॑ नहीं रहता। यह शान- 
प़ती ह। आयों के दर्शनों ने स्‍्वय ईश्वर थे सम्यन्ध में 
क तरवितर्क किए हैं, यहोँ तक ऊ्ि श्रात्मबाद के 
शाम में ईश्यर, ज्ञान के आश्रय पर, परमात्मा घन फर 
। तत्व का रूप-भर रद गया है । 
जैन और बौद्ध आन्दोलन आये संस्कृति से घहिगंत 
थे ही नहीं, उनकी प्रगति भी आर्यसस्कृति से अपने 
विच्छिन्न करने थी नहीं थी। इसके अनेक सकत हसें 
जने से मिल जाते हैँ । 'कुदगाल के जिस स्वगरिता 
उपर उल्लेस हुआ हे घह यदि बौद्ध दिडदाग ही था 
डसके नाटक में उत्तर-रामचरित की कथा को देस कर 
। हमे आश्चर्य नहीं होगा? पर नहीं, बौद्धों फे पत्रिन्न 


छ्र आये मापा 


घर्मग्र्थों में भी-दशस्यजानऊ में-हमें समागण हि छ 
मिलती हैं। और एक बटुत बढ़ी बात तो यह है छा 
थार्यसुस्क्ृति की अदृत्ति भी वौद्ों और लैनों वो भरे 
विज्ञादीय सममले की नहीं रही। श्रतः कातालर हे 
भगवान्‌ बुद्ध की भी आदों की अवतार-सूची में ही गए 
ने लगी। इधर, हम देखते हैं कि जैनों और दिदु४ 
में, हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी, सामात्य व्याहर् 
इतना अ्भेद घना हुआ है कि दोनों में, उतके रुदिए 
धार्मिक भाचरण को छोड़ कर; कहीं भी बोई पिभेदरिद 
इँड पाना असम्भव-सा है. । 

इन सब वातों को देखते हुए तब यद्द सहज ही सम रे 
घाजाता है कि बौद्ध और सन घर्मो के प्रचारवल से किसे 
पदवी को श्राप्त करके भो पाली और प्राझुत का संस्टरत ै 
स्वतंत्र भापाओं के रूप में प्रतिष्ठित न हो पाना ,श्र्ती 
भाविक न था । इस बात को एक थार पुनः दोदसा हैने मे 
कोई धर्ज नहीं दे कि बौद़ों और जैंनों का, पाती वश 
प्राकृत को स्थोकृत फरते हुए भी; अपनी किसी सके 
संस्कृति और स्वत्तत्र सांस्कृतिक भाषा की उपस्थितवर्क 
का कोई उद्देश्य नहीं था। इसीलिए अपने धर्मग्रचार मे | 
भाषा को उन्दोने कोई ग्रादेशिक नाम देने छो भी फट 
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(हीं की दे --उ्तनी भी नहीं जितनी कि शायद “ भारी 
मे में इमकी मिल सके । पाली और आइत भी बैसे ही 
(नात्मक नाम इं जैसे कि * भाषा ! “ वाक्‌ ? आदि । वे 
विल भाषा के उस्रयपक्ष को--अत्येक वस्तु के दो पक्त 

आ करते छ्ं--विस्पष्ट करते हुए संस्कृत के प्रतिसंवादी 
(सरे रूप को हैसियत से दमारे, सामने अपने अ्रस्तित्व 

औी प्रकट करते हैँ । 

|. सो, इस प्रकार जैन-चौद्ध-धरमोंदय के परिणाम में 

में दो वाते' देखने को मिलती हं--( १ ) धर्मप्रचार की 

प्रैण्णा से पाली और प्राकृत बोलियों का धर्मविशिष्ट- 

,म्बन्धी भाषाओं के रूप में उदय, और (२) उसके 

अधिऊ से अधिक दो तीन शवाब्दी बाद संस्कृत भाषा की 

आवेशमय प्रदृत्ति जो बिलक्षण तरीके से अब ललित 

'झादित्य को प्रोत्तेजना देनेवाली हुई। इन दोनों बातों के 

(बीच की एक और भी उल्लेखनोय घटना दे--पाणिनि के 

ल्याकरण की रचना । पाशिनि के पहले के और भी व्या- 

(करणकारों का उल्लेस मिलता है। परन्तु उनके व्याकश्ण 

[गो परिषृण्ण न रहे होंगे, या उनके और पाणिनि के 

[बीचमें समय का अति दीघे अन्तर पड़ जाने के कारण भाषा 

में कछ ऐसा परिवतंन दोगया दोगा कि पाणिनि को स्वयं 


ज्छ आर्य भाषा 


व्याकरण बनाने को आवश्यकता अलुभूत हुई। जो हे। 
उन सत्र के नाम को भूल कर आज -दम पाणिनि के 
ज्यांकरण को ही जानते £। 

पाणिनि के व्याकरण का अत्यन्त समादर इँओ्ा। 
इससे एक ओर तो इस वात की सूचना मिलती है कि 
पाशिनि के समय तक सामाजिक आर्य भाषा अपने 
प्रयोगों में कितनी समृद्ध होगई थी और उस समय पके 
कितने अधिक साहित्य का श्रचार हो चुका होगा ( 
दुभाग्य से अरब विलुप्त हैं), और दूसरी कोर इस बात की 
कि उसके व्याकरण फे बाद, शायद किसी श्ंश में उसी 
के कारण, नवसाहित्यक्जन को कितनी प्रेरणा मिली! 
प्रेर्णा के मूल में सामामिक प्रतिक्रिया का हाव द्षी सकता 
है जिसमें, जैन-बैदध-आन्दोलनों के हो चुंकने के वि 
सांस्कृतिक चेतना को अल्युणण रखते की समाज-चेलना 
सक्रिय रही होगी । अश्वधोपादि के उदाहरण से हम केई 
सकते हूँ कि वोद्ध और अवौद्ध सभी का इस चेतना में 
दवाथ रहा होगा। चेतना को चल देने और सजा रखने के 
लिए यदि किसी आधारस्तम्भ की आवश्यकता रही होंगी 
तो बह पाणिनि के व्याररण से पूरे दो गई थी। पाशितोव 
व्यारुरण का इतना समादर दोने का यही कारण है। 
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(बह इतना समाहत हुआ कि उसका एक आतंक सा जम 
गया, यहाँ तक कि बाद में; शताब्दियोँ बीत जाने पर भी 
किसी नए व्यासरण का श्राविभाव न हो सका--उसकी 
आवश्यकता ही न पड़ी । पता नहीं, संस्कृत का दिववाणी! 
नाम फच पड़ा था परन्तु यदि यह मातम हो कि बह 
लोझबाणी (पाली और श्राकृत) से भेद प्रकट करने के लिए 
। पाशिनि के बाद पड़ा तो कोई आश्चर्य करन की बात न 
। होगी । 
फिर तो संस्कृत की गति इतने तीन्न 'और अवाध 
बेग से चल मिकलती है कि, जिसका कोई प्रति-इन्दूबी 
नहीं है ऐसे, मध्यान्द सूर्य की भोंति जीवन के कोने-कोने 
को उसकी फिर्णें प्रऊाशित कर देती हैँ । वद्र सर्यतोमुसी 
रूप में असरित होती है और न्यूनाधिक एक ज्ञार चर्ष 
तक बयबर स्फीत से स्फीततर होती £ई आगे बढ़ती जाती 
है। संसार की किसी सभ्य- से-सभ्य और सम्पन्न-से-सम्पन्न 
भाषा फो अपने अ्रभिन्न रूप ओर अन्छिन्न धारा का 
इतना लम्बा इतिहास मयस्सर नहीं दो सका हैं। इस 
अवधि में सबसे अधिक श्रीवृद्धि ललित साहित्य की-- 
झाव्यात्मक गय-पद्च-साहित्य फो, जिसमें भी नाटक ओर 
मदामन्य का स्थान सर्वोच्च है--तथा सादित्यशास्त्र की 
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हुई है। यह श्ीवृद्धि सा्वदेशिक है। पाव्य और नाते 
लोकरंजक साहित्य के दो धान रूप हैं, जिनमें नाव 
की प्रवृत्ति तो अधिक से अधिक सर्वेसामाजिक होती 
है। शास्त्र का प्रणुयत किसी वस्तु या आचग्ण की सं 
सामाजिकता का खुला हुआ सार्टिफ्रिफेट या प्रभाएपन हे 
और कितने कात््य, कितने नाटक, कितनी शास्त्रर्चना [7 
दूसरे साहित्यप्रकारों की तो बाद ही छोड़ दीजिए--समव- 
चक्र में भयंकरता से विल्लीत दो जाने फे चाद भी क्या उस 
दमाम की कोई गिनती है ? और यद् सव उस समयफे 
साहित्य को बात है. जब कि प्रेस और रेल का नाम के 
था, जिस समय व्यस्तियों में सामूदिक संस्कृति की एक 
विशांज्ञ सजग चेतता के अतिरिक्त प्रचार का दूसरा को 
अति सुकर साधन लत था। आजकल के परतन्त भात्तो 
घंख्या से कहीं श्रधिक संख्या रखने पाले स्वतंत्र य्यों मे 
इफाइयों में उस समय का भारतबर्प बेंठा हुआ था। 
अपनी सामाजिक भाषा की दृष्टि से घद किस सीमा तड 
अविभक्त था ! कहयवत है कि किसी समय में) उ्व सर्व 
भोज राज्य ' करता था, .धारानगरो के तेली और राई 
खोदमेयाले तक शुद्ध संस्कत बोलते थे । संध्टत पो कवि 
-अव्यवहाये भाषा कदनेयाले भह्लुभाव इन सब 'बाती 
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ए| ध्यान दे सकते हैं । 

६ और, ध्यान देने की और भी बड़ी बाव प्राइतों का 
#हयोग है। प्राकृततों का सहयोग था, इसीलिए संस्कृत का 
(वन-इतिहास इतना दी वैफालिक और सम्पन्त दो सका। 
।त और वौद्धशआन्दोलनों से प्राइतों को कुछ सादिलिक- 
4पात्मक--परद्त्ति मिल चुकी थी। यद्द प्रदत्ति भी उस 
#मय के साहित्य-समाज्ञ की चेतना का स्पर्श किए बिना 
'सि रह सकती थी? श्राऊृतों फो भी साहित्य में 
धान मिला, जिसके परिणाम में उतके व्याकरण भी बने 
अन्तु उस युग की सामाजिक भावना इतनी सर्वत्रव्यापिनी 
और प्रबल थीं कि स्वतंत्र राज्यों की इकाइयों के होते हुए 
0 साहित्यिक प्राझतों की प्रश्त्ति उस समाज की केवल 
ईपचेतना ही घन सदी । और, अपने इस उपपद का कोई 
विरोध न कर यह चिरकाल तक साथ त्रिक संस्कृत-चेतना 
की सद्दायिका ही बनी रही । गौण नाटकीय पात्रों के वार्ता 
लाप के रूप में उसने संस्कृत नादयसाहित्य के रूप को 
विशेषतापन्‍न बवाया और स्वयं उसका शोभनीय खज्जार 
बनी प्राउतों के प्रति सावेत्रिक्त आायना का व्ययहार इस 
हप में दिखाई देता है 5 उसने आरुतों की भी, उनके 
प्रादेशिक रूपों के होते हुए भी, सा्वेजिक द्वी बना लिया । 
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नाटकीय कश्ेपझुयन में आ्राझुृतों छो स्थान देने झा नि 

बनाना तथा देशजल के भेद की त्याय कर सब ॥४ 

को भिन्न-भिन्न स्थिति के पात्रों के उद्देश्य से पका 

नाहक-रचना में उपयोगी बनाना इस साप्रेत्रिकता का र 

था | श्रलग-अलग स्थिति के पात्रों के सुस्त में अर 

खलग प्राझतों को रसने में उन प्राझतों के अपने-#प 
सामाजिक सांस्कृतिक पिफास की अपेक्षा थी। पज्ठु ३ 
अपेक्षा में वैमनस्य न था, इसलिए शअलग-घतग प्राण 
के सम्बन्ध का यह व्यापक विधान विभिन्‍मप्रोस्तीय सगे 
जिफों को भी स्वोझृत रहा । इससे प्रातों का गौ ऐ 
बढ़ा कि सर्वसामाजिकों के लिए--चादे ये किसी देश हैं 
भी दों--सूव या अधिकांश प्राउतों का ज्ञान बईत-ई? 
आवश्यक-सा था। नास्य-कवियों के लिए वो वह भरें 
वार्य ही था। प्राऊृत च्याऊरणों का उन्ही के लिए सक्रो 
अधिक उपयोग रहा होगा। इस बात को देखते हुए हीं. 
करणों में सा्न्रिर्ता का रूप यद् मिलता है कि दी 
उस समय के साहित्य में अलग-अलग प्राइुतों के अलग 
अलग व्याकरणम्न्थ नहीं पाए जाते; जो पाए जे हैं उस परे 
सभी भ्राकृतों की रूपमीमांसा देसने मे आती दे। यदि कहें 
समय की नाद्यरचना में दर्शनीयता या अभिनय की 


कं 
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| विशेष आग्रह रहता होगा तो घह तत्समाज की 

माजिक सांस्कृतिक चेतना और उपचेतना की साव॑त्रि- 
ता का एक और बड़ा प्रमाण हसारे सामने उपस्थित 

। 
नं संस्कृत को चिरजीबन प्रदान करनेबाली दो सांस्क- 
फि परिस्थितियों को कारणरूप में हम देसते हैँ। जैन- 
हद आन्दोलनों ने, हमने देसा है, यद्पि प्रत्यक्ष में 
हत और पाली को अपने प्रचार-माध्यम के लिए स्वी- 
पर किया था, तथापि अपने सम्यक्‌ समस्त रूप में ये 
गर्य संस्कृति की विशालता वा ही एक नव जागरण थे। 
नके रूप में आये संस्कृति ने मैसे अपने-आप फोचु नीतो 
; डाली थी। दूसरी परिस्थिति इस चुनौती की प्रतिक्रिया 
5 लिए निमित्तमात्र चन कर पारिनि के व्याऊरुण के रूप 
। अपस्थित हुई जिसके सद्दारे को पाकर 'देववाणी” की 
गवना ने संस्कृत को स्थैर्ण प्रदान किया । इन दोनों के 
पतिरिक्त एक तीसरी परिस्थिति कतिपय राजनीतिक आ- 
दोलनों की भी थी जिनका सादय इतिद्दास से मिलता है । 
त्रेन-बौद्ध आन्दोलनों के बादसे ही, ईसा का आठवीं-सवों 
गताब्दी तक, एक विशाल भारत का लद्दय सिद्ध करनेवाले 
5६ महासाम्राज्य देसने मे आते हू! अशोक के साप्राज्य 
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गुप्त के साधाज्य और वर्धनों के साक्नाज्य ने भ्रद 
आये संस्कृति के विखरते हुए तन्तुओं को पुत्र: के 
फर शकसूत्र फरने में बड़ा काम किया होगा। 

इन सब के याद हम एक-दो बातों पर और भी ग 
कर सकते हैं. जो एकदम इतिहास-सिद्ध तो नहीं, एए 
दिसी अंश में शायद कल्पतोय श्रवश्य दें और सिल 
सस्टति-निर्णय में काफी दवाथ हो सकता दै। संध्ृति१ 
शासन का भी काफी प्रभाव पढ़ता है। कहावत भी है 
यथा गज़ा तथा प्रजा! । भारतीय संस्कृति को मुसह॒शा 
तथा श्रेप्रे ज्ञों के शासन ने जो थोड़े-बहुत श्रंश में शर्म 
बित किया है उसे हम अपनी आँखों से दस गहेई 
शासन श्र सामाजिद्न संरकृति का यह सम्बन्ध प्र मे 
धनिष्ठ होना स्वाभाविक है. जबकि शासक और शा्तिं 
एक ही संस्क्रति क्रे और एक ही जाति के हों। शक्ष 
यदि सजातीय है और यदि इस पर श्रन्य संस्क्ियों ४ 
कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा दे तो बह जाति को मर्सि 
सेंस्अति को चिस्समय तक अच्चुएण रख सफता है। हिंए 
आस्त से शासक और शासित का सम्पर्क झधिक 
भी रहा दोगा, ऐसी आशा दम प्राचीन संस्कृति फे सके 
से अलुमेय परम्पयगत आर्य ज्ञीवन के मूल सिद्ध 
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पर कर सफ्ते हैँ | उस जमाने में राजा और प्रजा 
/पयेंद इतना तो क्दापि नहीं हो सकता था जितना 
जस्ल देसने म आता है, क्योकि हिन्दू युगक 
जाओं में सजमयोदा वा स्वरूप अतिरंजित राजमद 
न रहा होगा। यमराज्य की बात तो बुत पुरानों 
तु रामायण और महाभारत हिन्दू जोपन का 
( स्फूर्ति देते रद्दे है, जिसका प्रमाण हमको सस्कृत 
दू तक के साधित्य से मिलता है । परन्तु पतिहासिक 
आग में भी एक ओर अशोक का, ओर दूसरी ओर 
पैन तथा उसकी बहन का, व्यक्तित्व हमारे सामने है. । 
दूसरी ब्रात यह है कि हिन्दू्युग मे संस्कृति की 
क्ता का भार जैन-चौद्ध आन्दोलनों के भतके के 
ही, बहुत-घुछ आह के ऊपर ही बना रहता है। 
साथना और ब्रह्मजिज्ञासा की सामान्य ब्राह्मणिक चचा 
ग़ बीतने के बाद उसका स्थान धर्म न ले लिया था 
सूरों तथा धर्मशास्त्रो के युग में क्राद्यण स्वभायक्रम 
मंकार बन गए थे । तब स्थाभाविफतया वे ही राजाओं 
द्री भी बनते थे। आह्यरत्व और मत्रित्त का एक 
(का पारस्पीक निसर्ग-सम्वन्ध सा चने गया था। 
एुप्त के प्रसिद्ध सत्री की कथा तो हस जानते ही ६ 


परे आये भाषा 


बाद के लौकिक सादित्य से भी इस सम्बन्ध की परष्टि 
पोती है। नाटकों में आए हुए राजनायकी के मंत्रियों $ 
भी जहां जिक्र है वहाँ वे श्ाह्मश ही बतलाए गए हूं 
फराद्स्वरी के तारापीड़ का मन्त्री मी म्राह्मण ही था | संस 
के इन ब्राह्मण संरक्षझ़ों को भाषा देववाएी दी थी। नोदकी 
में भी राजा और मंत्री संख्द्त दी बोलते थे। आये 
संस्कृति और उसदी भाषा के इस सम्बन्ध को बल देने 


बाते उदाहर्णों में आप्नण शंकरावचाये की दिग्विजय का 
भी नाम लिया जा सकदा दै। 
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आर्य संस्कृति और शआाये भाषा की सर्वसामाजिकता 
के इस लम्बे अविन्छिन्न इतिहास में अवच्छेद के चिन्हों 
पय प्रथम सूत्पात ईसा की नर्ची शवाद्दी में द्ोतां है। 
पहली बार ही इस समय आय संस्क्षति के इतिहास में यह 
होता है. कि प्राइव भाषा जो, जैन-बौद्ध आसदोलनों के 
कारण किसी प्रकार वो निजी सत्ता की ओर उन्मुख होकर 
भी, श्भी तक रूंस्टति की उद्दे छतसमान्यदा सें संध्षत्त की 
ही सहरर्मिणी यनी हुई थों शव धीरे-धीरे अपने फो 
संस्थत से विलय फरने फी एुछ धात सोचने लगी है।' 


आये भापा 


र 


पीरे-थोरे इसके बाद संघ्व और प्राइतों में विलछुसत 
विच्छेद हो जाता है 
संस्कृत और प्राइज के विच्छेद के दो मुख्य कारण 
ध्में दिखाई देते देँ। नवीं शत्ताब्दी में उत्तर-भारत की 
राजनैतिक स्थिति शायद इतनी कमज़ोर-सी थी-छटी- 
छोटी रियासतें बहुत थीं--कि उसके कासय्ण बह अपनी 
रूस्कृति की एकपुच्रता को क्रिसी संकट के समय अबाब 
रखने में आक्षम हो चलाथा। नवों शताब्दी से आये 
संध्कृति की अवाध व्यापकता फो विक्षुव्ध फरनेयासि 
झुसलमानी हमले आरम्म होने लगते ६ और कही-कहीं 
मुसलमान थोड़ि-थोड़े ठहरने भी लगे हैं. । यह भो पहली 
पार ही आये संस्झृति के ६दिद्वास में होता है कि इस 
प्रकार के विदेशी आक्रमणों को प्रत्यावर्तित करने में आये 
सोग बार-बार असफल होतेह, और इसलिए ये हमले 
“ धीरे-धीरे भारतोय इतिहास की एक स्थायी विरूपता का 
हाज्षण बनते जाते हैँ. 
भारत में मुसलमानों की क्रमशः वर्धभान अतिष्ठा 
के फारण जब हिन्दू-घुग अपनी अन्तिम सीमा को पहुँचने 
हागा तो सावभीमिक आये या हिन्दू संस्कृति में भी विप- 
!' भता आते लगी। उसके एक अँग और दूसरे घास र्मे 


प्छ शार्य भाषा 


विच्छेद श्रधिसधिक बढ़ने लगा। राज्यों फे आपसी युद्ध- 
यद्यपि द्विस्दू भारत से भी होते थे तथापि उसको लझाइयों 
राजनीतिक ल्‍्डाइयों होती थीं, सांस्ट्दिक नहीं, क्योंकि 
लडनेचानों की संस्म ति एक ही रहती थी। मुसलमानों के 
साथ युद्ध में विरोधी संस्कृतियों या भी दुवन्दुव था। 
इसरा एक प्रमाण यथद्द है कि मुसलमानों फे प्रारम्भिक 
उद्देश्य में राजनीति का कोई विशेष तत्व लथा। मैं 
अधिफ्तर लटपाट करने के लिए ही आते थे । श्र जिस 
शोर मुसकमानों का श्रमियान होता था बस ओर के 
राजाओं पर ही उस अभियान या सारा भार भी पड़ 
था। आदेशिक घोलियों की सत्ता ने भी, जिससे प्रादेशिक 
व्यवद्वार की कुछ आंशिक एपांग्रिठा को सूचना मिलती 
है, आय संस्कृति की श्रविच्छिन्नता में विषमता का इवना- 
सा सूत्रपात तो कर ही दिया था झि बिरूप संस्कृतियों के 
आफमण होने पर समस्त श्ार्यता उसके विरुद्ध कमी भी 
नहीं खड़ी हो पाई। और फिर, ज्यॉ-प्यों मुसलमान 
एक-एक स्थान से बसते सी गए त्यों-स्यों एक प्रदेश और 
दूसरे प्रदेश वी सांस्कृतिक और व्यावहारिक पारस्परिक 
भी अधिकाधिक कम ,होने रूगी। तभी से धोरे-धोरै 
संस्टत का भी हास होने गा और प्रादेशिक पराइतें * 


आर्य भाषा घर 

अस्त भाषाएँ थनने लगीं । 
मुसलिम आकमणों के ध्यतिरिकत संह्ः सन्प्रा सूत में 
पिन्छेद होने पा दूसरा पारण यही पाणिनीय व्याउरण दै 
जिसने पहले संध्टत यो चिरजीयन रिया था। ययाद में 
पाशियोय व्याकरण फेवल परेज्त पाग्ण है और इसलिए 
दिद्देषि है । मूल फारण पाणिनि के घाद फे समाज मीं यह 
दैबवाटी-सम्पन्धी भावना है मिसने पाशिनीय संस्टत पो 
अ्मफ्रे स्याफरण के स्तम्भ से यांघ पर ग्पन्दनद्रीय बना 
दिया। यदि पाणिनीय संस4त विरशनाब्दियों तर सीयित 
रही तो फैयल अपने सामालिों पी सम्गान-भाषना 
कै पता पर, अपदो दिसी निजी जीबनी-शरखित फे यल्ञ पर 
नही । थी बारण ६ कि परटिनि छे याद सं। ग पा फ्रेई 
व्याझरएपार ही महीं हुआ।। आयायरता ही ने पड़े । मिस 
आापरणएशास्थ फी पदिफ ऋषियों ने ऋपुरित और 
विकसित झिया था इसझ, पाशिनि के भाजतों के पारण+ 
पाशिनि मे ही थम्त हो गया। परिणिमतः इसरो दूसंग 
खग्प यद दुह्म हिआलीपए दोलिएों--प्राहगें-यएपि 
मंस्हत बा इसफे ध्ोवनमर साथ देदी रे संखत उनप्या 
साध झागे दृद्ध म दे सरो। यदि पट साथ देतों गहतो 
मे! पढ़ औ चपसा रूए गरयों ऐ साय-माय सनझे घयुपा। 


पद ऋतगे भाषा 


ही ढानती चलतो; मिसप्े आ्राझृतों की स्वरूपता इतने 
ध्पष्ट न होदो कि बह आसानी से विभिन्नता का रूप मदश 
फर सकती । उस सूरत में, सम्भव है. साध्कृतिक एक- 
सून्नदा फे साथ-साथ भारतीय राय्यों का एक्ट + 
श्राधार भी पु अधिक सुन्द रहता। संसार के इविद्यस 
में इस बात की सिद्धि के कई उदादरण हैँ वैदिक भाषा” 
पद भी संस्कृत ही; बैंदिक संस्कृत, थी-में अपने को ढाल 
सपने फी प्र$त्ति थी, जिमसे कि ढलते-ढल्ते उसकी 
छोौकिझ ( 088८४] ) संस्कृत वा रूप घन गया। इसे 
छाल सफने के पीछे जो सांस्कृतिक धारा का प्रवादकय थी 
उसके पारण ही उस समय या भारत अपने युग के 
चत्यन्त भीपण परदेशी अआव्रमरण्णों के सामने भी अठ्े 
एड्श रद सका। अमरीस के सा्ट्रों को संयुस्त रखते में 
संयुवत राष्ट्र फो धनानियालों के सांस्कृतिक पेक्य की 
प्रतीक उनको श्रंप्रे जो भाषा एक मुख्य कारण है-उतरी 
राष्ट्रीय एडसूम्रता का स्तम्स द--जिससे दिलों-दित उनकी 
समुद्धि पढ़ती जा रही है। इंग्लैंड में मिन्न-मिन्र जातियों 
( सैक्‍्सन, नामेन आदि ) छी संस्कृति में जब एफवा ध्थाई 
हमी छनकी एक भाषा, पअंग्रेज्ञी, सो बनो और तमी वह 
राष्ट्रीय संगठन और शान्ति छा रुप निधारित हुआ | 


“आय भाषा घ्७ 


इस प्रफ़ार सुसलमानी हमलों और पाशिनीय संरक्त 

हि अस्पन्द जीवनगति के परिणाम में आये संस्शति और 

श्रार्य भाषा की एकता प्रादेशिक खंडों में बडुशः हो गई । 
इस बहुज्ञता की क्रिया यो हमने गााधी! शौरसेनी! आदि 
नामों से चलो आती हुई उपभाषाओं द्वारा धीरे-धीरे 
संस्कृत के परपद्श्थ होने में देखा। मागघी, श्र्मागधी 
शौरसेनी और महरा्री नाम प्रादेशिक हैं। भाषावैज्ञानिकों 
के बतलाए हुए नियम के अनुसार थोड़े-थोड़े प्रादेशिक 
अन्तर पर घोलचाल की भाषा के रूपों वा भी अलग-यलग 
होता जाना स्वाभाविक है। आझृतों से पहले जो इस 
मरह के असंख्य देनाम भाषा-स्वरूप रहे होंगे उनमें से 
छुछ को समय पाकर पान-पड़ोस के प्रदेशों अथवा साज्यों 
के पारिस्परिफ सम्बन्ध और तदुचित पारस्परिक कार्ये- 

व्यवहार के कारण उस व्यवहार-त्तेत्र की प्रादेशिक 
व्यापकता प्राप्त होगई । जो,स्थल इस प्रकार के व्यवह्यर- 

ेत्रों के केन्द्र घंते उन्होंने उन व्यवहारों तथा व्यवहार को 

भाषाओं को नागरिऊता अद्रत की, जिससे उन भागा 

ओ के नाम 'सागघी? आदि पड़ गए। नामकरण से उनमें 

व्यक्तित्व का आरोप दृऋ जो आठवीं-०र्थी शब्मब्दी की 

अनुकूल परित्थितियाँ पाऊर व्याप्ति के अद्नभद्ग कादेसु 


छ्द आये भाप्ा 
बन गया। 
व्याप्रि के अंगढ़प में रदती हुई मागघी आादि <- 
भाषाओं में व्याप्त की अगशव्त ही थी, व्याप्ति की पूरे 
शक्ति नहीं, उसी प्फ्रार जिस प्रकार "शरीर का कोई श्रग 
समस्त शरीर फी कर्तव्य-शक्ति से हौन रहता है। शरीर 
फा साथ देते रहने से उसे शरीर फी सामूद्विक तथा क्रन्य 
आंशिक शक्तियों का सदयोग प्राप्त होता रह सकता है, 
जैसे कि संस्कृत नाटकों में एफ प्राकृत को दूसरी प्रा 
का तथा अ्ंगी संस्कृत की संगठसात्मक-संचालनार्के 
शवित्ध का सहयोग श्राप्त या। परन्तु शरीर से अलग हों 
* जाने पर श्र की सहयोग-प्रेरणा से घंचित होकर अंग 
प्राय; श्रपनी संफुचित शक्ति में भी अपूर हो मैठताद। प्रारतें 
जव संम्कृत से शलग हुई तो उनकी पूँजी फेवल उननी 
थद्वी संकुचित शरीर अपूर्ण कर त्व-शक्ति थी | अंगी मी 
पूर्ण चेतना का जितना-सा अ'श उसकी श्यंगक्रिया में वां 
उसी फा एक अधूरा-सा, संकुल-सा, रूप क्षेकर ये अपनी 
स्वतंत्रता में अग्रसर हुई । 
यह इन प्रातों के व्यक्तित्व का ऋंतरंग, चारित्रिक, 
खबण था । वाद्य परिस्थितियोँ भी स्वतंत्र प्राकृों के अधिक 
' अनुकूल नहीं थो। मुसलमानों, के चर्षमान 'आायात फे 


आये भापां यह 


कारण स्वतंत्र प्राऊतों का युग निरन्तर क्षोभ का युग रहा 
है। इसलिए सी वे, अपने-अपने श्देशों में थी, संस्कृत 
का सा सांस्कृतिक स्थान न अद्दएण कर सकी। इनका शुग 
“संस्कृत-भाषा की अन्तिम दो-एक शताब्दियों का युग है ! 
अतः जहाँ इन प्राऊतों में पश्णे सांस्कतिक विकास न हो 
सका वहीं इनमें कोई स्थैयं भी न आ.सका । संस्कृत का 
अन्त होते-होते प्राऊतों का भी अन्त हो चला ।,..“- 
बात यह है कि जय तक प्राइुते' अपना कुछ स्यरूप 
निर्णय कर सी तब तक मुसलमान केबल लुटेरे ही न 
रद्द गए थे; बल्कि वे. दिन्दुस्वान में कहीं-फदी अपने पैरों 
को थोड़ा-बहुतत जमाने भी लगे थे । प्राकृवों के जीवन की 
छुच्द परिस्थिति और उनका सांध्छृतिक विकास होने से 
पहले ही व्रिखूप संस्कृति का उनके अन्तराल में अद्टधित हो 
जाना उनके लिए बड़े प्रधान रूप से वाघक हुआ | उधर 
संस्कृत भी अभी कछ साले ले रही थी--और यह विशाल 
सामाजिक संस्कृति कौ सुचिर्मतिग्ठित भाषा रह आई थी- 
इससे प्राकृतों को अपने नए ( भाषारूप ) जीवन में,अपे- 
ज्षित गति प्राप्त म हो सकी । इस प्रकार मुसलमानों का 
-आगमन जहाँ एक ओर संस्कृति में विच्छिन्नता पैदा कस्ता 
हुआ संस्कृत की प्रितिछ्ठित पदवो में विध्चकारी बने कर 
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प्राइतों की स्वतंयता का प्रेरक हुआ; वहीं बह ग्रारुतों फी 

ि हल "न विए्ठा 
सांस्कृतिक परिणति मे, और फत्मत: उनकी पूर्ण अठि। 
मे, भी अ्रमित्राचारी चना । 


फह्मा जाता है कि आहतों का समग्र बीत चुफने के 
धाद उन्होने श्रपना स्थान अपन्षशों को दे दिया। परन्तु 
यह बात छुठ अधिक समर में नहीं आदी। मरादतों के 
झीवन की किस सीमा पर लाइन खींच कर दम शपभरशों 
फाझ एम्भ मार्नेगे और कहो उन अपभ्र शो रा अन्त करेंगे 
फिर, किन-किन प्राकृतों से किन-स्नि अप शो फा उदय 
सिद्ध क्िया'जाइगा ? महाराष््री शौरसेनी, मागधी) अर्थ” 
भागधी ओर पैशाची प्राहदों के उत्ततधिकारी क्रित मदद 
राष्ट्रीय, शौरसेन, सागध; अर्घ-मागध और पैशाच अप 
अंशों के नाम दम आानते हू? हम देखते हैँ कि अपन" 
शो के किन्ही अलग-अलग प्रादेशिक रूपों वी भाखीय 
भाषाविज्ञान मे उस डेंग के फोई विशेष विवेयणा नी 
मिलती लैसी कि प्राकृपों की और आधुनिक भिन्‍म“मिन्‍्न 
पोलियों या उपमाषाओं की यो ज्ञाती है। आ्राधुनिक भाषाओं 
पी गरना तो पडितों ने इतने पिश्लेपण के साथ वी है कि 
चहुद छोटी-छोटी या अ्प्रधान वोलियों तक का उसने 
स्ममें ब्लेस कर दिया है। अपन्रशों के सावन्ध में 
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पेसा क्‍यों नहीं हुआ ? 

( हम देस चुऊे हैं कि आ्रझुतों के जीयन में अन्ययस्था 
थी। फलत:, यदि प्राश्तों वो अपध्रशों वी जननी माना 
जाए तो, अपभ्रशों का जन्म भी अव्यवस्था पा ही जन्म 
था। मुसलमानों के यारण पैदा हुई उथल-पुथल में अलग- 
अलग विकसित होनेयाली प्रादेशिक संस्कृतियाँ छिन भिन्न 
होगई थीं। देश पी इस सफुन्ायस्था में ही अ्रपश्रशों पा 
जन्म हुआ। श्राउइसें चूँफ़िशपने छुब्ध जीवन में उसी 
प्रभार के स्थतंत सास्झतिक जौयन या प्रतिनिधित्व न 
ररसओी थीं, इसलिए ये जिन्‍्ही स्वतंत्र प्रादेशिक श्रपश्र शो 
फो भी अपना उत्तराधिरार न दे सर्दी | श्रवश्य ही शिस्त 
सनक था जननी का आसन श्रच्छी तरह जमने से पहने 
ही डॉबाडोल होने लगा हो वह अपनी सन्‍्तति के लिए 
किस मुस्थिर था गुमिश्चित पदवी के ग्क्थि को छोड़ जा 
सस्ती है ? परन्तु बस्तुतः आऊतें श्पश्रशों फी जननी 
नहीं है। “ अ्रपश्रंश ! पहले से चली शआ्राती हुई लोकभाषा 
या नाम है, जिसे प्राऊतों के हास के बाद अपने किसी 
पिकास का फुछ अवसर मिला था। यही कारण है कि 
आहतों के अनुरूप श्पश्रशों के नाम दम अपनी भाषा फ्े 
इतिद्ाास में नहीं मिलते। ४ 


ह््ः आये भाषा 


देश फी जिस संकुलावस्था में अपभरशों का विवात 
हुआ था उसमें आये जनवा फ्ले द्वाथ में उसकी परम्प्ः 
व्यापिनी सामाजिक संस्कृति के फुछ छिन्न तत्व द्वी रद गए 
थे, जो एकसूचता के विध्वस्त द्वोजाने से स्थर्य संकुल 
चले थे। जिससे सामान्य लोकव्यवहार और उस व्यवहार 
की भाषाया बोली का रूप भी संफुल हो चला । इसलिए 
भाषा को शायद 'अपश्रश' का नाम दिया गया हो। अत्मयी 
यद्द कितने अन्याय की बाव होगी कि जिस तर्फ को लेक 
कुछ विद्वान्‌ ' प्राकृत ! और (ंस्कृत' तामों फी व्यास्या 
'पकृति था जनसमुदाय की भाषा ? और ' संस्कृत की ईई 
था घनावटी भाषा ? कद्दू कर करते हूँ उसी तक के आधार 
पर बे अपषश्रशों में से *अपभ्रश ' नाम के दूपण को ध्य 
फर उन्हे भी आहछतों की छुला में अकृति की, अथाव आ्टिक 
भाषा के गौरव में नहीं झआसोन करते । 

। अपन्रशों का ' अपश्रश ? नाम पशसों के उसने 
सें हो पड़ गया होगा, यह स्वाभाविक मालझ हीताद। 
प्रारर्तें जब संस्कृति का जैसा-फुछ प्रतिनिधित्व करने की 
दाबेदार धनी तो उनकी अपेज्ञा में असंस्क्षत लोकमाष के 
उनका “अपभ्रश कहा गया। स्वाभाविक तो यहाँ तर 
भाजूम द्वोता दे क्रि अपभ्रश बोलियों प्य अस्तित्व संर्लद 


आये भाषा ३ 
गी अगुवा के समय में भी रहा हो, जबकि प्राछतें संस्क्ृत 
६ | सहयोगिनी होकर आंशिक सांस्झतिऊता की भागिती 
वही थीं। प्राऊतों में सबसे अधिक असंकृत सरीब पैशांची 
थी जिसको प्राकतों के स्वातंत्रय-युग मे सी कोई विशेष 

महत्व न प्राप्त हो सका | यह पेशाची संस्कृत- 

नाटकों फी सबसे हीन भापा थी जिसे अत्यन्त हील पात्र 
भूतप्रेत या राक्ञस श्रादि, बोलते थे। यह सम्भव नहीं दे 
कि प्र श का मूल सम्बन्ध किसी अवस्था में इसपैशाची 
प्रात से रद्दा दो । फिर ज्यॉ-ज्यों श्रामुत-संस्कृति अपने 
को अ्रधिकाधिक विशिष्ट घनाती गई त्यों-त्यों। होतता में 
अत्यन्त, अपश्र श घोलियोँ भी अनुक्रम से अपने सांस्कृतिक 
| सम्पक में ब:छ-कछ ऊँची उठीं । अतः यह सम्भव है कि 
जिन पैचाशी-सम्बद्ध (१) अपभ्रष्ट बोलियों का सस्कृत-युग 
में कोई विशेष नाम नहीं था उनका ग्राकृत युग में, दनके थोड़ा- 
सा ऊँचा उठने पर, “अपभ्र श! नाम से स्वीकरण दोगया । 
परन्तु अ्रपश्रनश अपभ्र श ही रहे । प्राऊृतों से प्रथक 
'भपनी किसी सांस्कृतिक सत्ता को कसी अंश में भी 
व्यवस्थित करने की उनवी सामथ्य नथी। संस्थत फे 
अयशिष्ट प्रश्यास, ज़ो म्राहवों की स्वतंत्रता में भी किसी 
धंश मे बाधक हुए थे, श्रपश्नशों के आत्मनिधीस्य में 
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और भी अधिक बाधक हुए होंगे । सारतीय साहित्य * 

श्रफलामें अपन्रश-साहित्यफा स्थान उसी प्रकार श्र 

साहित्य के उत्तरताल का समसामयिक-सा है जिस प्र 
प्राउ८-साहित का स्थान अन्तिम संस्ट त-युग का समता 
लिक-सा है। शायद इसीलिए यह स्थान विशेष ऊंचार्भ 
नहीं है. और न वह आहुतों के बाद अधिक देर तक रहा 
द्दीदे। 
सुसक्षमानों का प्रतिष्ठ/-ल-युग भारत में जिस प्रगार 
यहाँ छी राजनीति-परम्पग में उसी प्रकार भारतीयों की 
सामाजिफता में, उनको सस्दति में, भी संक्रमण का युग 
है। सेक्मण-काल की संफुलता में सामाजिक-जीवत” 
सम्बन्धी तरह-तरह की अस्यायी धाराओं का फूट निकला 
स्थाभाविक है। भाषा, साहित्य फा प्रथम उपकरण होने के 
सके सामाजिक जोबन ओऔर इसकी संस्कृति का वरषण 
पनती है। इस संक्रमश-काल में हम भाषा की दप्टिसे 
बस से कम त्तीन घटनाओं को लगसग युगपत्‌ सी संघटित 
होती हई देखते हैं, जो श्रपने-अपने घ्वमाव में एक'दूसरी 
की प्रतिक्रिया की प्रतिविम्यता बहन करदो हैं“"अभीरे 
संस्कृत के प्रभुत्य का धीरे-धीरे दास, श्राइतों का संस्कत 
से झपेज्षिक एयक्करण; तथा श्रपश्नशों का विकास ! 


- आर्य भाग घ्ध्‌ 


* संस्कृति की जितनी थोड़ी-सी पूँजी लेकर ग्राझुतें 
बतंत्र हुई थीं, अपने अशान्ति के समय में वे उसझो भो 
रा न कर सर्ी । दूसरे शच्धों में, थोड़ी पूँजी के बल पर 
पे समय के संघ पा सामना करने में असमर्थ होकर 
4 स्थ्रयं अपनी भी रक्षा न कर सकीं | इसीलिए उन्हे दीघे 
वन प्राप्त न हुआ। उनकी तथा उनऊी संस्कृति की अरत्ा 
उनका स्थान अइण करनेवाला कोई न था। उनका पूर्ण 
सस्फृतिक विकास न हो सऊने के कारण लोफब्यवहार 


गि भाषा छुछ ऊँची उठती-उठती भी सामाजिकता का 
तद्दी अर्थों में स्पश न कर पाई। लोकभापा को डठाना तो 
प्लग रहा, प्राऊ॒तें स्वयं ही लोकभाषा में मग्न दोगई। 
पद्द फहा ही जा चुफा दे कि उस समय भारत के आये 
निवासियों की सामाजिकता छिन्न-भिन्न होगई थी, जिसके 
शर्ण प्राऊृतों का पनपना न हो सका था। इसीलिए उस 
त्मय की लोकभाषा या अपभ्रशों में भी सामाजिक 
माद्ित्य का एकदम अभाव-सा दिसलाई देता है। अप- 
भशों में जो फुछ भी सादित्य हैं वह ऋधिकतर साधु- 
सन्‍्तो--विशेषत: बौद्ध सिद्धों और जैनों--ऊा साहित्य है, 
जिनकी सर्वसामाजिकता में सदैव संदेह करने का स्थान 
'द्ठता है । तत्कालीन अबीद्ध और अजैन रवयिताओं में 


है] आर्य सोपा 
कुछ उन साथुदेश्य लोगों को "गणनो की जा सकती है 
जिसमें उनकी निजी सांट्आतिक दुबलता के काणण प्रारम्भिक 
शसनेवाले मुसलमानों के सूफी पकेश्वरवाद का संस्कार 
योड़ा-बहुत घर कर गया था। इनका एकेश्वरबाद भार- 
तीय दर्शन का एकैशंचरवॉद या भद्वाबाद नहीं दे । इन साधु- 
दर्शी लोगों की भाषा में सांस्कृतिक भाषा फो शुद्ध व्याझईुत 
क्री की एकसूत्रता फी फंमी हे! घंह झ्रान्ती्य प्राकृतिक 
प्रयोगों से प्रभावित रहती हुई भो किन्ही प्रान्तीय या प्रादे- 
शिफर व्यक्तित्यों से शल्य थी । यह सही है कि प्राऊृतों के 
प्रभाव से युक्त होने के कारण अप्रेश भी ठेठ लोक- 
भाषा से हटने लगे, परन्तु फिए भी समाज़-मेंस्कृति के 
गोधक किसी स्वतंत्र अस्तित्व से वे श्रलग दी रदे। ऐसी 
' सूरत में, जब अपश्र शां का जोबन फोई स्पतंत्र सांस्कृतिक 
जीवन नहीं है, अपभ्र शो का युग भी कोई स्वंतंत्र युग नहीं 
है। अन्यथा समर में आना कठिन है कि द्वम, उदाहर- 
णाथे, ब्रजभाषा को शौरसेनी प्राऊत से निकली हुई क्यों 
*यतलाते हूँ । हम क्यों नहीं कह पाते कि घज़मापा अमुक . 
अपश्र श से निकली है। पिता से अनभिज्ञ रहफर माता- 
“मंदी के हवाले से किसी का परिचय देने में किसों बंश- 
'संत दुधेलता फा लक्षण दिखाई देता हे । > 
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अपभ्रशों का समय कोई लोग चौददवीं शताब्दी के 
अन्त तक मानते दे । तथापि चौददवों शताब्दी तक दम 
अपभ्रश से सिन्‍न। कई-कई परिणतियों में तिकलते 
हुए, लोकभाषां के फुछ स्वरूपों को अपक्रशों फी अपेक्ता 
अ्रधिक प्रगतिगामी टेसते हूं। ये स्वरूप विदेशी तथा 
भाग्तीय संस्कृतियों फे आदान-प्रदान से गठित द्योकर 
अपने फी ससाजोपयोगी बनाने में श्रधिक सचेष्ट हैँ, 
शायद इसीलिंए कि श्रपश्रश वैसा न कर सकें। श्रमीर 
हुस॑ंरो की भाषा, और उनके वाद कबीर की भाषा, इसके 
ब्चलन्त उदाहरण हैँ । उधर, जिस छुछ लोग 'पुरानी प्रज- 
भार्वा! कदते दूँ उसकी भी प्रशत्ति छुछ अलग-अलर्ग-सी 
चलती दिखाई देती है। दूसरी ओर हिन्दी के " प्रमुख 
इतिदासकारों की प्रश्ृत्ति हिन्दी के उदय को सातवीं शता- 
घ्दी से मानने की भी है। वे पुरानी हिन्दी के 'उदाइरणों 
मे उन पंथलेखों की उपस्थित करते है. जो अपर श के 
पैदादहरण मी चतलाए जाते हैँ। और, यड देखते हुए कि 
आजकल फे द्विन्दी-पढ़े लोग इस तरह के उदाहरणों की 
छुछ सिंर-पैर जोड़ लेते हैँ हिन्दी को उन उद्ाहरुणों क्के 
समय तक टफेलना कुछ अधिक अस्वाभाविक भी नहीं 
भालूम होता। के, ४ फुछड४ & 
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इस सबसे एक बड़ी भारी वात का पता लगदा है। 
सातवीं-आठवीं शदाव्दी संस्झत साहित्य पी अति समृद्धि 
का समय दै। परन्तु उसका रूप घुमनेवाले दीपक की 'अति- 
रिक्त प्राणयेष्टा का सारूप है; क्योकि इसी समय के याद 
से संछूत फी निम्नामिसुखो प्रट्ठवति दा भी। श्राझतों के 
ध्वातंत्रपोद्य के रूप में) चीजारोप दोने लगता है, जिससे 
दो-तौन शताब्दियों के भीतर दी संस्कृत अपने आसन से 
डिग जादी दू। साववीं-आठवीं शवाच्दी में द्वी दविन्दी या 
अ्रपश्र श की प्रदकत्ति भी जागरूक हो जाती दे । ऐसा मालस 
द्ोदा दे कि जब विशाज सांध&विकता में भेद-तत्व मकट 
होने लगे तो जनता की सामूदिक चेतना ने सामूद्दिक 
संल्कृति फो पूँछ को परड़ने चेष्टा की। पर्ठु साधूदिक चेतना 
भें सामानिकता का, सांस्कृतिक संगठन का, बल नथा) 
इसलिए जत्र प्राऊने संकुचित संस्क्ृति-खंडों फो लेकर 
स्वतंत्रता की ढपली बजाने लगी तो भी सामूहिक चेतना 
सचेष्ट पनी रह कर इन्द्र फरती रही। यद्द स्वाभाविक 
था। जम तक विशाल संस्कृति फा एफाथ, तन्तु भी जन- 
साधारण फी चेतना में क्ायग रहेगा तब तक उसको रघा 
फी सामूहिक भावना भी क्िसी-न किसी रूप में घनी ही 
शह्देगी | सामूह्िफ चेतना रस रद्या फा भार अपने फर्ण॑धारों 
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यो सौंप देती है; परन्तु यदि कशंघार उस भार का वहन 
करने मे असमर्थ सिद्ध छोंगे तो सामूहिक चेतना को उसे 
स्वयं ही अपने दुर्वल हाथों से सेभालने की चेप्टठा करनी 
पड़ेगी। श्रत: हम देखते हूँ ऊि प्राकों के वास के बाद 
भी लोकभाषा का पुराना दूवन्द्व चलता रहता है। परन्तु 
समूह-चाह्य उस लोकभापा में सामाजिऊता, या स|स्क्ृतिक 
संगठन) का बल अभी भी न आ पाया था। यदि आहुतों- 
तब तो 'प्राउत” ही कहना होगा-की भ्रर्गत्ति विच्छेगत्मक न 
होकर विवासात्मक रही होती तो लोक्भाषा अपनी निबलता 
प्ते लिए हुए भी निश्चिन्त रहती, उसऊी नियेलता उपेक्षणीय 
छहती | दूसरी ओर, यह भी सम्भव था कि यदि प्राइतों 
फा यह विन्‍्छेदात्मक उदय ही न हुआ होता ता या तो संस्क्रत 
ही लोकचेतना का भार धारण किए रहती या फिर लोऋ- 
चेतना स्वयं ही संगठित द्योकर घीरे-घीर संस्कृत का 
इत्तराधिकार प्रहण कर लेती । परन्तु परिस्थितियों के वश 
से प्राझर्तों फो अलग-अलग विकसित होना हो पढ़ा; 
जिसके कारण, सांस्कृतिक संगठन की दृष्टि से, सामूहिक 
चेतना निर्वेल-की-नियल हो बनी रह गई। फिर जब प्राझतों 
का द्वास हुआ तो चद्द स्थयं तो निवेल और असंगठित थी 
दी; उत्तराधिकार के रूप में भी उसके लिए कोई सामूदिक 
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अथवा असामूदिक भी, सम्पत्ति त थी | हम देख ही चुके 
है कि प्राऊतें अपना सत्यकू, विशालवा-दर्शी, सांह्कृतिक 
विकास प्राप्त करने से पहले ही जी हो गई थीं । 
संस्कृति फे विच्छेदकाल में प्ारुतों की स्वारतत्रय-- 
परम्पण मे सागधी और महारा्ट्री भो अलग हो गई थीं। 
मागधी और महाराष्ट्री आर्य संस्टरति वी दो प्रादेशिक 
सीमाओं को सूचित करती है। मुसलमानों फा आगमन 
पश्चिम से हुआ था और कई शताब्दियों तक उनके आक- 
मर्णों का साय कोर उत्तर-पश्चिम और मध्य आयोवत के 
ऊपर ही रहा है। पूरब में मुसलमान बहुत देर से पहुंचे 
ओर उससे श्रधिक देर में दक्षिण तथा दृक्षिण-पश्चिम की 
ओर | फलत; उत्तर पश्चिम ओर मध्य आयावत का 
सकमण-युग इन देरवाले स्थानों फे लिए पैसा-छुछ संकरः 
मण-युग न धा--इन स्थानों मे सास्झतिक उधल-खुथक् 
का संकट उतना तीत न था। जो छुछ था वह संकटापन्न 
अवदेशों के मत्याभास के झूप में ही विशेष था। इसके परि- 
खामभें जिस समय संक्टापन्न भर्देशों की संस्कृति चिशाल 
संस्कृति से अलग होने के बाद घोर रुप से इन्द्‌व-संफुल दी 
रही थी उस समय दूरबाले देश मूल संस्क्षृति फा जितना कुछ 
आंश अपने साथ लेकर लग हुए थे उसी को वे अपनी 
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प्रादेशिक विशालता के रुपमें धीरे-धीरे विकसित और दद्मूल 
करते जा रह थे। फलतः आज हम देखते हूँ कि वंग और महा- 
राष्ट्र मूल झ्रार्य संस्कृति फे स्वाधिक्रत तत्वों की भावना में चत्त- 
मान यू० पो०, राजपुताना, पंजाब आदि से अधिक विशिष्ट हूं 
ओऔर.यंगाल से अधिक विशिष्ट महाराष्ट्र है, जिसका कारण 
यही है कि वहाँ पर विरूप संस्कृति बहुत बाद से पहुँची 
श्रौर पहुँचने के याद फेवल स्पश करके दी लौट आई-- 
अधिक ठद्दरी नहीं । इससे वहाँ के सांस्कृतिक संगठन की 
यड़ी भारी सूचना मिलती है। यह स्वामाविक था रि 
संस्कृति में विशिष्ट ये प्रदेश छिम्म-संस्कृति यू? पौं० 
आदि भान्तों को दीन दृष्टि से देखते | ( महायाट्र का भाझणु 
इधर के ब्राह्मण की परछांई से भी परद्वेऊ करता हू। ) यह 
चात दूसरी है कि इन प्रदेशों की संकट-छाल को यह 
सांस्कतिक-संगठन-थोग्यता बतमान युग की 'भावश्यक: 
तारों में प्रान्तीय साम्पदायिरुता रथ दूषण लिए हुए है। 
इसका कारण यह दे कि मसध्यकालीन परिस्थितियों में 
विशाल आरयता से दृट कर ये प्रदेश अपनी टूटन को ही 
एक छुद्र विशालता में विकसित करने फे लिए मजपूर 
हुए थे आर उसी के संस्कार में रूढ हो जाते के बाद अब 
चुन; विशाल आयंता के साथ एकहूप हो जाने में उस्दे 
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में भो अधिक बखेड़ा शायद पैदा नहीं होता । उनका जो 
फछ भी श्रपश्रण लोक-रूप रहा होगा वह उनके विकास- 
क्रम के साथ-साथ अपने भी सुनिश्चित विफ्रास-मार्गे पर 
चलता-चलता अन्ततः किसी उत्तरावस्था में सहल छी 
धंगला और मराठी भाषाओं का रुप धाग्य कर लेता है। 
इन भाषाओं के बोलने-वालां की श्ाय सांस्कृतिकता के 
अंश में संस्कृत का सम्पर्क भी बना रहता हं--हमें पता ६ 
कि प्राऊुतों फे क्षमाने में भो संस्कृत चल रहो थी--जिसके 
- शांपण बंगाल और महाराष्ट्र में आज भी संस्कत का स|- 
आदर है तथा बंगदश ओर महाराष्ट्री भाषाएँ संस्कृत 
के शब्ई-भंडार से जी भर कर संम्पादित हो रहो है.। हिन्दी 
की भाँति वहाँ येह समस्या नहीं उठेतो कि संस्कृतवदूल 
भाषा उपादेय है या नहीं और न वहाँ इसलिए किसी 
क॒न्निम 'हिन्दुस्तादी' भाषा खनाने की हो आवश्यकता पड़- 
ती है। अपने मूल सांस्कतिक स्पशे को कायम रखने के 
कारण, दिन्दी की अपेदा में नई होती हुई -हिन्दी की 
पेतिहासिक पुरातनता का सातव्रीं-आठवीं शताब्दी से 
हिसाब लगाया जाता दे--बैंगला और' महांराष्ट्री भाषाएँ 
अरय से पचीस बे पहले तक हिन्दी से कहीं अधिक समु- 
स्वत सममी जाती थीं, ये द्विन्दी फे लिए अजुवाय थीं। 


रु, 


आय भाषा श्ण्श 


हे रे 

अपभ्रश तथा अपश्र शो के हिन्दी रूप पन्द्रहबीं शता- 
ब्दी तक ऐसे ही उलमे-उलमाए-से चलते हैं. जिनमें, 
मसाज की अस्थिर स्थिति के कारण, सामाजिकता का 
फोई उन्मेष नहीं हो पाता है। परन्तु इधर दो बातें होतो 
हैं। दो-एक शताब्दियों से मुसलमानों में ठहरने की रुचि 
अधिकाधिक बढ़ती जाती है। धीरे-धीरे अलाउद्दीन, ने 

दिल्ली में राज्य जमाया। अन्ततः म॒ग़लों ने अधिक स्थायी 
ओर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए रूप में अपनी प्रतिष्ठा कली । 
इससे एक तरफ तो मुसलिम-शासित प्रदेशों में किसी 
प्रकार की सामाजिकता का रूप अंकुरित होता है, # रैसरी 
तरफ मूसलमानों के निरन्तर आतंक से आक्रम्य हिन्दू 
पड़ोसों में मूल आये चेतना के ढेंग से--भले ही बिखरे 
हुए रूप में--राजनीतिक संगठन की लहर तीजत्र होती है। 
बस्तुतः तो यह लहर मुसलिम-अतिष्ठा के छुछ पहले ही 
पैदा हो गई थी। इस लहर की भेरणा से उस समय के 
.साहित्य में पहले से चली आती हुई सन्त-प्रवोधकों की 
* अपश्रए्ट वाणी के साथ यट्र॒प्रबोधकों की वाणी का भी बीर- 
शाथा के रूप में संयोग दो गया। ये दोनों सादित्य-रूप 
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असामाजिक थे; परन्तु राप्रप्रतोधरों वो बाणी के गाया- 
समर अंश मे सामाजिकता की तेयारी थी। इस गायात्मक 
वाणी की उद्भूति भी दिल्ली फै इई-गिर्द श्रोन्तों की ही दै। 
हिन्दी के इतिहासकार हमे बतलाते हूँ कि दिल्‍ली के 
पड़ोस की शौरसेनी-परम्परा पुरानी म्जभपि! के रूंप में 
धोरें-धीरे फाव्यभाषा का स्थान लेतो जा रही थी। उधर 
दिट्ली-मेरठ धरान्त में व्यवद्वार को धीरे-धीरे सामाजिक- 
सा में ब्रिन्यस्‍्त करनेवाली पड़ी बोली के! रूप-निर्माण हो 
रहा था; जिसमें खुसरों मे अपनी फविता लिखों थी। 
मुसलिम-शासन की पूर्ण श्रतिष्ठा दो जाते पर राजधानी 
दिल्‍ली श्ौर उसके प्रान्त-देश सामाजिफ संस्क्रति के केन्द्र 
रन जाते हैं और कान्यभापा की परिपादी अहण करनेवा- 
हो उनकी निऊटवर्ती प्रजभाषा को श्रवसर मिलता हि। 

. श्रवघ/ बुन्देलखंड तथा राजपूताना की धोलियाँ 
प्राुृतों के बाद संकमण-युग की प्रेरणा से कुछ उमरती- 
सी दिखाई देती ६। परन्तु अपने भोतर सामाजिफता मत 
संप्रद वे कभी न कर पांई | दिल्‍ली की तरह का उन्हे 
स्थिर सामाजिर्तों का कोई केन्द्र न मिल सका था। इसी- 
लिए वे अपनो पररम्मिक धृत्तियों के आतगे'न घढ़ सकी 

” और अन्ततः प्रजभाषा के सामाजिक ब्सार में दी अब- 


आये भाषा श्च्क 


सित द्वो ग़ई'। तुलसीदास-जैसे महाव्यक्त्तित्व की भी 
प्रजभाषा में रचना करने की प्रइति हुईं थी। 
ब्रजभापा सामाजिक भाषा तो बनी परन्तु उसकी पूर्ण 
सामाजिक प्रतिष्ठा सोलहत्रीं-सत्रहवीं शताब्दी से पहले न 
हो सकी। यह बहुत फुछ स्वाभाविर भी था। सोलबीं-सत्रदर्वी 
शताब्दी में मुगल-शासन अपनी सुदृद्ठ प्रतिप्ठा और विशा- 
सता को प्राप्त कर एक साध्यज्य बन चुका था ओर साप्नाउ्या- 
न्तगंत प्रदेशों में सामाजिक ध्थिरता प्राप्त हो गई थी! दिल्‍ली 
ओर आगरा संस्कृति के केन्द्र थे । काव्यमापात्य की उम्मी- 
इवारी करती आई हुई श्रजभाषा राजधानियों से संचरित 
संर&दति फी बाहनता की स्वाभात्रिक अधिकारिणी थी। 
परन्तु जिस संस्क्कृति का ब्रजभापा से बहन क्रिया 
घह क्‍या यथावत्ष आर्य संस्टति थी ९ कई शताब्दियों के 
भारतवास में मुसलमानों ने जितना-छुछ हिन्दू संस्कार 
प्रहएण कर पाया होगा उससे अधिक आयेता का कितना- 
सा अंश तत्कालीन सामाजिऊता में हो सऊता था ? तियम 
है कि विजेता और विजित में विजेता की संस्कृति का 
. आधान्य रद्दता है । मुसलमान आक्रामक जहाँ एक ओर 
“प्रच्छे योद्धा थे वहीं दूसरो ओर उनमें दृठपूर्ण बिलासिता 
झा भी जोश था। स्त्रियों के अपदरण की फद्दानियोँ किसी 
अन्य विजेता फे फार्यकलाप में इतनी प्रधानता से इतिदास 
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में न मिलेगी जितनी सुसलसानों के बिज्ञयमद में मिलती 
हैं। फिर तो, अतिप्ठा हो जाने के बाद अपदरण के अति- 
रिक्त दूसरे वरीकों से भी उन्हे स्त्रियों मुलभ हो जाती हैं. 
ओर) संस्कृति के अदा में इस कामुझता को स्वीरएर कर 
बिजित लोग स्त्रैण बन जाते हूं। फढातः अजभाषा की 
सामाजिय्ता को हम विशेषतः वायरतापूर्ण विलासिता के 
रूप में ही देसते है। स्त्रेणता श्ंगार नहीं है । अतः अज- 
भाषा में कोई अच्छा शद्वार रस का फाब्य भी नहीं दै। 
स्नीणता कोई शुद्ध भाव भी नहीं है; चाद्दे तो उसे श्रधिक से 
एक छुद्र संचारी बृति अ्थया अयुभाव कद सकते हैँ | इस- 
लिए ब्रजभाषा में महाझाव्यों का भी अभाव है। 
मुसलिम-शासमन की संम्द्धति दरवारी देंगे की थी। 
दरचारी हेँग में तरह-तरह फे कलाबाण आऊर रईस फ्रे 
अपनी क्ल्ाबाज्ञियों से प्रसन्ष करते और इनाम पाते हैँ । 
पहलवानों या जानवरों के दंगलों वी भोति कवियों के 
दंगल का रूप मुशायर है। जिसमें क्षणप्रदेय आनग्द के 
उद्दे श्य से चमत्कार की बाञ्छा बढ़ी होती है । ध्रजमापा में 
हमें दरबारी सामाजिकता की यद्द्‌ चमतत्कार-प्रियता कितनी 
'झधििक मात्रा में मिलती है! सामाजिक 'ब्रज्ञभाषा के 
अधिकांश कपि दरबासें के आभित और दुंगली' ही हैँ । 


2 व 
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उनके लिंए कविता उपार्जनीय कारीगरी की वस्तु है, अद्देतुक 
आत्मानन्द की नहीं । अतः ब्रज़भाषा साहित्य का रूप 
अलंफोरजटित छंदोरचना का रूप है जिसके लिए 'अलंफा- 
रशास्त्र का इतना अधिक विस्तार किया गया दे कि संस्कृत 
के श्रति विश्लेपणकुशल शास्त्र को भी मात कर दिया 
गया और ब्रजभापा का काव्यशास्त्र एकांगी है, केवल 
अलंकारशास्त्र ही है । छंदोरचना की कारीगरी में प्रजभापा 
में गयसाहित्य की छाया भी दिसाई नहीं देती; नाटक तक 
नहीं हूँ । दंगली चमत्कार की क्षणिक दृति में स्थायी 
वृत्तियों की श॒ु जाइश हो 'कहाँ है ! प्रबंधकाज्य या महाऊाव्य 
तब कहो से होते? रामचन्द्रिका के महाकाव्यत्व का ढको- 
सला उस समय की सामाजिरता का घड़ा अन्छा प्रमाण 
उपस्थित करता है जिसमें विपयंस्त चमत्कारी चर्णनों को 
शुप्फयालूकारूप निरख्त प्रसंगपत्मों ढ्रमा जोड़ने का 
बहाना-भर कर दिया गया है। 
ग़नीमत इतनी ही थी कि सामाजिकता की सम्यक्‌ 
- प्रतिष्ठा होने से पहले पिछले सनन्‍्त-साहित्य ने जनता के 
“* भीतर छुछ आध्यात्मिक चेतना को सजीब रक्‍्खा होगा। 
उसी के परिणाम में यह दूसरी ग़नीमत थी कि व्रज्ञभापा 
*का प्रास्सामाजिक संस्कार भी छुछ साधुओं के द्वार 
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ईशवरोन्सुस इचियों को लेकर हुआ। सौभाग्य से बजझापा 
में कृष्णालुरागो इन साधुओं की एक परम्परसी भी कुछ , 
समय तक बनी रहो थी जिसके परिणाम में अस््ततः 
ह्ृष्णाचन दी बजभाषा का संघ्कार धन गया। कबीर 
हुलसीदास और सूरदास के विनय-साहित्य के संस्कार ने 
ग्रथाशक्ति सयौदा और गाम्मीय का भी थोड़ा पुदु देने 
की चेप्टा की दोगी | फिर यद्यपि कृष्ण का माधुये भी, 
साधुओं की भावना में प्रेम-भफ्ति की साधनाफा उपफस्ण 
प्रा सामाजिकता के पाश से पढ़ घर धसबी घिला- 
सिवा का साधन बन लाता है; तथापि फ्रंप्ण-नास की 
परम्परागत ईश्वरीय भावना एक ज्षीणाविक्षीण उपोपचेतना 
फ्री दशा में इस भावद्दीत सामाजिकता के ढेर में कहीं-न- 
कही तो दूवी-पुड़ी रही हो होगी।इस उपचेतना फोदम 
चजभाषा फी विलासपद्धति में ही शायद थोड़ी-सी देख 
धक्के जद्दों संभोगियों के संग्रोग और विम्रलब्धों फे विप्र- 
' लम्भ को रूपरेखा और मनोजृति भारतीय ही रहती है । 
गुग़ल-शासन के मध्यकाल में दिन्दू-मुसलमनों की 
मिश्र सामाजिकता में, जिसका प्रतिनिधित्व प्रूजभाषा फुर 
रही थी, दो घाणएँ होने लगती हैं जो धीरे-धीरे एक 
इूसरी से दूस्तद दोठी, जाती हैं। मुसलसानों फो लछछरी 


रे 
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धोली एक एंथक सामाजिकता का सूत्रपात्र करती हुई और 
हिन्दू-मुसलिम भेद्‌ वी कानाफृसी फैलादी हुई धीरे- 
घोरे 'ड्द? माम से चमफने लगती है, जिसको पद्धति खड़ी 
वोली फी पद्धति है) इसके परिणाम में अज-सामाजिकता 
की संर॑च्षकंता केवल छुछ छोटे-छोटे ज़ि्मींदारों तथा दुलिव 
सामन्तों के दु्बल हाथों में रह जाती दे जो अपने अपमा- 
नित जीवन की लज्जा को मिथ्या विलास के संस्कारों भें 
डुयाने में तल्‍लीन थे। 


रू 


यह परिस्थिति अठोरदवीं शवाब्दी के उत्तरकाल की है। 
अठारहवीं तशाब्दी में उत्तर-भारतीय इतिहास में एक नए 
शाजनीतिक तथा सामाजिक संक्रमण-युग या उदय होता दै। 
यंद्र युग उन्नीसवीं शताब्दी के पूंचो्थे तक चलता है। मुस- 
लिम-अभुता का हास दो चुकने फे याद अप मुसलिम- 
शासन की अन्तिम घड़ियाँ भी बीत चुकी हैं, श्रौर इस 
संक्रमण वी उथल-पुथल का अधिकांश बोमक उसी दत्तायु 
सुसलिम-सत्ता पर पड़वा है जो इस समय उसे उठाने में 
बिलफुल असम हैं । सत्रदवी शताब्दी में हजमाषा की जो 
मुसलिम-आये सामाजिकता प्रतिष्ठित हुई थी वह अठारइदी 
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शताब्दी में दो धाराश्रों में विभिन्न होकर उन्मीमवीं शंदा- 
ब्दी में फिर एकदम अस्तृव्यस्त हो जाती है। अज़भाण 
इसे सैभाले रखते में असमर्थ दे । यह स्वयं इस परिस्थिः 
हियों में अपने समाज के साथ-साथ धोरें-धीरे शिम्िल 
होती हुई मुझ पु हो चक्की है। न्नत्भावा की संध्कृति में 
निजी ( आये ) संस्कृति की, हम देस चुके ढै- पूर्ोगता 
श्रीर तदूगत स्थायिता तो होती ही कैसे ! उसमें मूल 
संस्कृति ना उतमा-सा सी अंश न रह गया 'था मिंतना 
प्राशतों में था। परिशामस्थरूप उसमें अपना बल अल्वत्त 
च्षीए था। पाशितीय संस्कृति की भाँति यह अपना सरपके 
बढ़ाने मे' सी असमर्थ थी। श्रवधी, बुन्देलीः सारखवाशी 
श्रादि को, जो श्रार्य संस्कृति की शुद्धता की दृष्टि से परत 
भाषा थी ध्पेत्षा प्रधिक उद्धार भी थीं। बह अपने सार्थ ते 
ले सरी; भत्युत उसने उनको दक्षित ही किया ! उसमें यदि 
किसी अधिक विशाल और रढ समाज की संस्कृति होती 
तो, इसका यही अे निकलता है कि, किस समाज भी 
बद्द भाषा थी वह भी विशाल अर दृद होता। पव वह 
समाज और उसकी भाषा विरूप परिस्थितियों से टक्कर 
लेने में भ्रधिक समेथ और श्रधिक चिरस्थायी होते जिस 
पार फि जैन-बीड़ आखोलनों के याद संस्छत और 
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उसका समाज हुए ये। ॒ 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में ही अंग्रेजों की राजनीतिकः 
आवश्यकताओं के कारण ब्रजभापा के चचे हुए छुद्र काड्या- 
ह्मक रूप का गद्यात्मक व्यवहार के सामते धीरे-धीरे 
विरोधान होता जाता है.। स्वयं वश्रजभापा-साहित्य में तो 
गद्य की कोई परम्परा थी नहीं; अतः इस गद्य का रूप 
कुछ ब्रज़-रंजित खड़ी बोली का होता हैं जो धीरे-धीरे 
तिखर कर शुद्ध खड़ी बोली वनता जाता दवै। उन्नीसवी 
शताब्दी के अन्त तक ब्रजभापा केबल एक स्मृति-सो 
(यथा भारतेनदु में) रह जाती है और खड़ी-बोली-गय्य का पाया 
जमने लगता है । यद खड़ी वोली हिन्दी का, हिन्दुओं की भाषा 
फा, बीसवीं शताब्दी का रूप है। अँप्रे ज्ञों के आजाने से हिन्दु- 
ओ ओर मुसलमानों की सामाजिकता अच्छी तरद अ्लग- 
अलग दो जाती दैं.। हिन्दू-सामाजिकता विपयेसत तो थी 
ही, परन्तु 'अब बह अपने विपयेस्त अंगों को जोड़ लेने की 
चेतना फा कछ-कछ उपाजन करती है । इसका कारण यद्द 
है कि मुसलमानी सामाजिकता से अलग होकर घह किसी 
आँग्रेजी सामाज्िकता से भी अपना सम्बन्ध नद्दीं बना 
पाई। झँप्रेज़ों की फोई भास्तीय साम्राजिकता नहीं थी, 
स्योंकि झँप्रेज भारत में केवल सज्य करने आए से 


श्श्छ आये भाषा 


झुसलमानों की भोति यदद/ दसने नहीं। कारीगरी और 
विलासिता दा संवर्धन करनेवाली कोई दरवारी पद्धति उन- 
के शासन की नहीं थी । शासनमातन के उद्दे श्य में वे. शुद्ध 
व्यावहारिक थे। आये जनता और उसकी भाषा फो भी 
इस प्रकार, मज़ररन्‌ अपना घर स्पय॑ सैंभालने की जरू- 
रत पड़ी । और इस श्रावश्यकता से उद्भूत स्वावलम्ब फी 
प्रेरणा में उसकी अपने नवोपार्जित व्यावद्दारिकता के 
संध्यार फो अधिऊ पुष्ट करने की प्रशत्ति हुईं। हिन्दी में 
गध का उत्तरोत्तर विकास बढ़ने रूगा । 
श्रफेली पड़ने के बाद आये जनता अपनी स्पावल- 

म्थन की आवश्यकता को धीरे-धीरे एक राष्ट्रीय भावना में 
दरिएत करने लगी, ओर हिन्दी इस भावना का बहन फरने 
लगी। शैे प्रे ज्ञों की सा्वे्भ/म प्रतिष् न एक बार फिर देश 
फे छिन्नांगों को एक दूसरे से अजुप्राणित होने घा थोड़ा- 
बदुत अवसर दिया, जिसके कारण बंग-भंग-सम्वन्धी 
आस्दोलन की हवा हिन्दी-भावी जनता तक भी झा पहुँची 
ओर दिन्दी-भापी जनता ने उस ओर देख कर बह्दों के 
जोचन और सादित्य से स्फूर्ति प्रदूषण की | सन्‌ १६२४- 

९८ की लड़ाई के पाद वा समय 'असिल-भाप्तीय राष्ट्र: 
भावना के लिए परम उत्तेवना और सजीवहा फा समय 
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था। हिन्दी इस समय लगभग आधे भारत की भाषा थी) 
अ्रखिल-भारतीयता की दृष्टि से अ्रँग्रेज्ी, और उत्तर- 
मध्य भारतीयता की दृष्टि से हिन्दी, ने इस राष्ट्रभाबना 
के संकलन में पूर्ण योग दिया। परन्तु हिन्दी और श ग्रे ज्ञ 
में सांस्कृतिक अन्तर था। हे में जी, विरूप संक्ृति की भाषा 
होने के कारण, उस एक ही समय में जद्दों भारतीय राष्ट्री- 
यता के विरुद्ध भी आचरण कर रही थी वहाँ हिन्दी शुद्ध 
राष्ट्रीयदा की ही तल्‍लीनता में सचेप्ट थी। जैन-यौद्ध 
झान्दीलनों के खाट यह दूसरी दार छाय स्स्छूति के 
भीतर सामाजिक संकलन और संगठन का उद्योग दिखाई 
दिया । बंगला, मराठी और गुजराती समाजों ने भी अप- 
मे प्रान्तों की परिधि में इस संफलन-क्रिया फो सम्पन्न 
किया । परन्तु हिन्दी तथा इन भाषाओं की कर्मशीलता में 
यह भेद रहा कि किसी अतीत में मूल संस्कृति के छिन्नांश 
. फो अलग लेकर वे धीरे-धीरे अपनी संकीर्णता में स्वतंत्र 
'होगई थीं; अतः हिन्दी से अधिक समुञ्नत होती हुई भी, 
चे हिन्दी को जैसी विशाल सामाजिकता की कल्पना नहीं 
कर सकती थीं। मध्यकालीन उत्तर भारत की विपयंस्त 
परिस्थितियों में, आये जनदा के वर्तमान सौभाग्य से, 
दिल्दी को अयदी कोई एफदेशीय संडीएए स्वतंत्रता चनाने 


ब्प्श्ध आये मापा 


का अवसर न मिला जिसके फारण पिसरी-विखरी होने 
पर बतंभान में उसे अपनी संकलन-चेप्टा के लिए बाध्य 
ऐना पड़। १६२१-१३२ में उद-समाज ने देश वी 
तत्यालीन सफ्लनबति में सहयोग दिया था परन्तु उस- 
'क्ष उद्देश्य शुद्ध एकदेशीय राजनीनि का, विदेशी स्सलाफत 
का, था, सांस्कृतिक या सामाजिक नथा। अत वह णएक 
माल के भीतर ही सकलन-पथ से अ्रप्ट पो गई। 
हिन्दी पी सास्क्ृतिज-सामाजिफ समप्टि-फलना फी 
इस योग्यता घी देस कर देश ने उसे राष्ट्र-भाष थेनने 
का प्रमाणपत्र दे दिया, क्योंकि देश स्वयं दी एकसमाज। 
एक्यापट्र, घनना चाहता है। हिन्दी ने इंस पदभार को 
स्वीकार किया है और वह अपने उत्तरदायित्व पो निभाने 
के लिए चेप्टमान होरहों है। 
पगन्ठु गणीय श्ाये-समाज फो भी अपनी भाषा के 

इस उत्तरदायित्व मे भरपुर सहयोग देना होगा। आह 
आये भाषा परिवार मे हिन्दी, मराठो, बंगला और शुजराती 
गणतीय हैं। इन सब भाषाओं फे चोलनेवाले 'न्यूनाधिफ 
अंश में आये संस्ट्ृति फे पुछ छिन्न तत्वों यो अभी पड़े 
एए दे। आर्य सस्कृदि ने तो सुदूर पचिण तके अपना 
प्रसार दिया था और अपनी भाण के €ूप में व से 


के 


आये मापा श्र 
को लेती गई थी । आज भी संस्क्रत का चहाँ 'अन््य प्रान्तों 
की अपेक्षा अधिक प्रचार हद जिसके कारण आर्य संस्कृति 
आह । 
को कुछ छप यहाँ काग्रम है। परन्तु जया रूप॑ है ? राजनीतिक 
कारण तो जो होंगे सो होंगे, पर दक्षिण में, देववा- 
शीत्व की अविक्सनशीलता वहीं वी द्राविड चीलियों से 
सदा अभिभूत रही! अतण्व वहोँ फो आयेता भो अधि- 
फाधिक संकोचशील बनती गई! आज वहां झार्य संस्कृति 
है, परन्तु सस्कृति बातो ऊे पाप्त पारस्परिकता की सयोग- 
वृत्ति के लिए कोई आये भाषा नहीं है। दक्षिण की आंबे 
सस्कृति दाजषिणात्यों को आ्राम्हण-अग्राह्मण दलमन्दी में 
आज अपना गौरव दिसाती दै। दूसरे शब्दों में दक्तियं की 
आयेता-पारस्परिक्ता, व्यापक सामाजिकतां से हीन है । 
' हिन्दी का प्रातिनिध्य आज खडी बोली वर रही है। 
प्रजमापा फी संकीएंता से उंठ कर आज हिन्दी ने, सडो 
धोली के रूपमे, एक विशाल सामाजिऊता का पथ ग्रहण 
किया है। अअन्तत प्राक्पाशिनीय आरयंभाषा की इस प्रपर- 
पीजी ने आज की राष्ट्रीय के योग्य अपने फो बना कर 
अपनी अमातामही की आत्मा फो पुनसजीमित पैरने को 
' ओेष्टा की है। परन्तु आज की राष्ट्रीयता दस पुरानें समय 
को राष्ट्रीयता से अधिक क्लिए्त और सकुल है। इस' राष्ट्री- 


श्श्म आय भाषा 


यता की मंगों और आवश्यकताओं को सो राष्ट्रनेठ और ' 
गजनीतिन्त ही सममेंगे ! परन्तु इस राष्ट्रीयता का 
विकास यदि श्रार्य जाति की विशाल्तता के रुप में भी होना 
६--ओऔर भारत में उसका दूखरा फोई रूप दो ही क्‍या 
सदा है (-तो बर्तमान 'आयेभापासापियों को आर्य संस्झ- 
हि के मूल तस्तुझों पो श्रपने हाथ से नहीं छोड़ना दै। 
आये संस्कृति का मूल-तंत्र अध्या्म-चेतना दे । घिना उस 
के राष्ट्र-निमाण की योजनाथों में कहद्दी-न-फहीं बाल, फी 
भीत निकल पड़ने की शंका बनी रहेगी । 

यह्द शंका निम्‌,ल नहीं है। जिन प्रान्तों से दिन्दी 
का अभ्युवथास हुआ दे उन्हे, हम देस चुके हूँ, श्रपनी मूल 
संघ्कृति फे ध्यवशेप चिन्द्दों फो थामे रहने में सदियों तक 
दुधप धक्के साने पड़े हैँ, जिनमें संस्कृति का छुद्र अनशेप 
भी बार-बार ग्या-गया-सा द्वो गया है। साधु-सन्तों फी 
कृपा से जो छुछ यचा रहा वह भी, बाद फी संफर-सामा- 
जिफता में पल्‍लवित होता हुआ भी; संकर के विकारों से 
अमिश्र नहीं रहा । फिर झुसलमानों के घाद आँभपेजी 
ग्ंस्श ति और राजनीति फे प्रह्मर श्रलग हुए हूँ | मध्यकाल 
से द्वी घीरे-घोर अथंवाद अध्यात्म फो दलित करता रहा 
द ओर यद दुलन-रर्म आन ऋत्यन्त घोर दो उठा ६ । इस 
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सांस्कृतिक विकृति के परिणाम में ही आज दिन्दीभाषी 
प्रान्तों की सामाजिकता बनदी-चनती भी जजर द्वोती जा 
रही हैं। ऋज का हमार समाज असंस्य उपजातियों के 
अन्त:-समाजों और प्रत्यन्त:-समाजों की “तू-तु मैं-मैं! 
से सीड्षित ६ । उसमें इस समय तो यह्द शक्ति नहीं दिसाई 
देती कि वह इस “तू-तू मैं-मैं? को रोक सके। समा- 
,जिक सहयोग और असदयोग का परिणाम हम श्राइतों 
के ददाइरण में देख चुके दूँ। फलत: भाषा के ज्षेत्र में तरद- 
तरह की सभस्याएँ आज उठ रही हँ--भाषा संस्कृत-बहुल 
हो, तद्धवरूपिणी हो, आमफ्रहम हो, खिचड़ी हो, हिन्दु- 
शवानी हो, 'अमुकतानी हो, आदि । इतना ही नहीं । हिन्दी 
में श्रभी अच्छी तरह अपना घर बसाया भी नहीं छे 
उसकी थोड़ी-सी समृद्धि पर दी भाई-भतीजों का बटवारे 
का झगड़ा शुरू होगया है। ये सब बातें आधुनिक आया 
की श्रनार्यता, उनकी अध्यात्म-चेतना के एकान्त लोप, फी 
सूचक हैं। अथंवाद और श्ध्यात्म का साथ-साथ चलना 
हो सुचिर और सुदृढ़ जीवन के हित में श्रेयस्कर होता दै । 
चैगला) मराठी और शुजराती चाले तथा दक्तिण के आये 
भी यदि इस यात पर गौर करेंगे तो वे साम्प्रदायिकता फो 
छोड़ कर साध्य की एकोदहिएता में अपनी भाषाओं को 


छ्द्‌ आय भाषा 

अधिक विफसनशील बनाते हुए उन्हे हिन्दी फे निकटतर 
ज्ञाएँंगे, जिस तरह कि हिन्दी भी उन्हे अपनाती जाए्गी। 
हिन्दी में अपनाने की कितनी सामथ्ये है यह आन सब 
लोग जानते हूँ । 


शव 
कं 


हे हर / पु 
क्तंमान उहन्दा 
योततो पतंमान हिन्दी, अवीत गाडी गोली, का 
सृत्रपास अब से छे-सात सौ वर्ष पहले हो हे चुका था 
पर गत शताब्दी के आरम्भ से '्रेग्रेजो की शासन- 
सम्बन्धी आवश्यक्ता फे कारण, उसकी सामाजिम्ता की 
नींच भी पडने लगी थी, परन्तु ढसकी सामाजिक प्रतिष्ठा 
बस्तुत" उन्नीसमों शवाजी फे अन्त-भाग मे हो हुई है । 
कोई भाषा सामाजिक भाषा तमीं होती है. जब उसमें: 
साहित्यिक चेतना वा उदय “होता दै। साहित्यिक चेवना 
सामाजिक व्यक्तियों के सास्कृतिक यिनिर्मय, उनकी साध्कृ- 
सिफ परस्परता, और उनके आत्मप्रसारण पी चेतना #। 
रक्नीसरी शताजी के अन्तभाग मे भारतेन्दु के नेतृत्य से 
सामाजिर साहित्यिकों का एक ऐसा समुद्राय-सा उद्भूत 
हुआ जिसे घुन और क्गन थी ओर जो समय ही भाप- 
नाओ का योग अददण कर अपनी सस्कृति और भाज के 
छद्धाए-कर्म में जुट गया और जुटा रद्दा । 
+  सौसाग्य से बहसमय भी बड़ा अनुझल-था। गदर की 
इलचल से निब्वटने फे बाद समाज में स्थिस्या आगई 


श्र वर्तमान हिन्दी 


थी । रेल और डाऊकी व्यवस्था से व्यवद्ार-पास्स्परिकता 
के च्षेत्र का विस्तार द्वो चुका था। सैनिक विठोद ते यदि 
जनता के हृदय में राष्ट्रीय भावना फी कुछ जढ़ जमाई 
दोगी वो उसड्ी बिफलता से जन-चेतना में सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक वांध्य का भी कोई अर छुर पैदा हुआ द्वोगा। _ 
चलन्नीसवीं शताबदी के अन्त मे हिन्दी भावियों का बँग- 
साहित्य से भी थोड़ा-बढुत सम्पर्क दो गया था, जिसमें 
लालित्प के साथ-साथ राष्ट्रीयता का प्रादुमांव द्वो घला था । 
विद्यार से लेकर राजपूताना के पश्चिमान्त तक तथा उत्तर- 
पंजाब से लेकर मध्य-ञ्रदेश तक जनता की सामाजिक 
भाषा का सिंहासन खाली पड़ा हुया था। श्रजभापा चीत 
चुकी थी और उसमें गद्यात्मक लोक-व्ववद्यर फी सर्व- 
सामाजिकता न थी । इस अवस्था से अंग्रेजों से उपला+ 
लित खड़ी-बोली-हिन्दी गध-प्यवद्दार फी सामयिक 
प्रेरण को लेकर भारतेन्दु-प्रद्धति संस्क्ृति-सामाजिकों के 
उद्योग से सिंहासन पर बिठादी गई। उसकी कोई 
प्रतिदन्द्िनी न थी। उसऊझी प्रारम्भिक कर्मठता गद्य में 
हो र्थी।| पद्म में अभी क्जभाग का स्छुृतिसंस्कार चलछता 
- रहा। परन्तु वीसवीं शताब्दी के आरम्भ से खड़ी बोली ने 
अपनी सामाजिक समप्रठिष्ठा में सफलदा प्राप्त कर, पथ्म में मो 
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अपनी योग्यता भली भाँति प्रदर्शित करनी आरम्भ कर दी। 

परन्तु एक तो इसलिए कि सड़ी बोली की यह प्रतिष्ठा 
अभी नई हो थी, जिसे अपनी पूर्ण शक्ति के संग्रह के लिए 
कुछ कालक्रम की अपेत्षा होनी ही चादिए थी--उसकझा क्षेत्र 
भी तो कितना विशाल था--और। दूसरे! शायद इस कारण 
से कि भारतेन्दु-युग के बाद, कदाचित राजनीतिऊ प्रोर्ते- 
जना का छुछ ध्भाव-सा हो जाने से खड़ी बोली की 
सामाजिऊता में से राष्ट्रीयता का उद्दीपन थोड़ा-चहुत अवश्य 
शिधिज्ञ हो गया होगा, वोसत्रीं शवाव्दी के प्रथम पाद में 
खड़ी बोली की प्रगति अधिक तेज्ञ न रही । यदि इस समय 
में पं? महानीरप्रसार द्विवेदी की सरस्वती” न निरुज्ञती 
होती तो यह प्रगति शायद श्रीर भी शिथिल द्वोती। इस 
क्षमाने में हिन्दी (खड़ी बोली) इतनी स्वावलम्विनी, न हो 
सकी थी कि चह विना किसी प्रेरक के, अपने ही आवेग 
से, आगे बढ़ती चलती | इस प्रेए्णा की सन १६१८ तक उसे 
ज़रूरत पड़ती है जब कि सु'शी ग्रेमचन्द के 'सेयासदन! ने, 
उसमें उपन्यास-अ्रसंग से एक नई जिज्ञासा-प्ररत्ति पैदा 
फरके, उसऊकी गति के लिए एक प्रस॒र की एडू का काम 
किया था| सामाजिऊ-व्यावहारिक साहित्य में उपन्यास का 
ध्थान तो सर्वप्रथम रहता ही दे । 


लए चंर्बमान हिन्दी 
सन १६२८ से ही मारत के लिए सामात्य रप से 
ओर हिन्दी के लिए विशेष रूप से पुन; एक सेक्रमएबुग 
का श्रास्म्भ शो जीता दे जी अभी तक चल रदा दै। सन 
६६९८ में यूगेपोय युद्ध की समाप्ति हुई और युद्ध में से 
योग दैनवाले भांस्वंकांसियों फो थे ग्रे डी शासन फी प्रति- 
झाओं के ऋाधार पर अपनी  भाग्योग्रति को आशा हुई) 
जब किन्दी कारणों से बढ शआाशा पूर्ण न हो सभी सो 
“असन्वीप हुआ और राष्ट्रीय ध्मान्दी लन आरम्भ हुए । परि- 
“शाम में जलियानवालाधाग की घटना दो गई और 'असहयोगे 
आंदोलन उभड़ उंठा। असदयोग-आओमन्‍्दोलन में एके 
'अ्रुर भूचाल को अविश था। देखते-देसते सार देश 
में एक ग्रिजली-सी दौड़ गर 
,डस बिजली थी लदर में, मुके ठीफ यादे 9, लोग 
खड्े-खड़े कवि और केक वन जाते थे। मेरे एफ परिचित 
- सम्जन ने, जिस्दोंने शायद परेश, चिद्धियों के अतिरिक्त 
चौर घुछ फंभी भी नहीं लिंखा होगा, दो घंटे फ्री तत्लीन- 
; बांपूर्ण वैठक में 'योल गई माइ लाडे छुकडं कूँ'“-नागक 
८ एक सोलइ-पैजी भ्रचार-काव्य लिख डाला थी। इस प्रकार 
* दी न साल फितनी काव्यम्न्थिकाएँ उस समय लिखी 
गई थीं और ये इतरी यमुप्रचार हुई फि मुफ्े-यह भी अच्छी 







चततमान हिन्दी श्श् 
तरेंद्र याद है, 'सेवासदन” की सोंति 'गाइ लाई पुकेड के! 
की भी फ़रमाइश एक बार मुझसे की गई थी। कहानीः 
उपन्यास ओर नाटक फो भी विशेष उत्तेजनां मिली जिन 
में नाटकों पा उद्यम मुख्य रूप से उस पंजाब से हुआ, 
जिसमें सदियों से कोई सामाजिक-साहित्यिक विराप्षत 
फा रूप न देखा गया था। 'तोसरा प्रकार दार्शनिक ढँग 
की राजनोतिऊ पुस्तकों फा था जिनकी भाषा युद्धक्षेत्र को . 
भाषा थी। चतुरसेन शास्त्री का 'सत्थाग्रह और श्रसदद 
योग” ऐसी पुस्तकों में प्रमुख दे । चौथे प्रकार की पुस्तकें ये 
थीं जो उस समय फे प्रश्नों या ऐतिहासिक रूप से विवेचन 
फरती थीं। 'यादी का इतिहास!, ्रसदयोग का इतिहास! 
शरादि पुस्तकें इसी श्रेणी' की छूँ.। सायंश यदद है कि जो 
गया जिस प्रफार की भी पुस्तक उस समय लियी जाती थी 
उसके कह स्व में एक ही सामान्य प्रेरणा काम करती थी- 
“देशप्रेम और देशोडार। पढ़नेवालों में भो यह प्रेण्णा 
इतनी बलवदी थी कि जो कुछ भी उसके नाम पर लिखा 
जाता था उसका सहज ही में स्वागत कर लिया जाता था। 
१६१८ की “युद्धसमाप्ति के बाद से ही पाश्यात्य 
घिचारों की संक्रान्ति भी साग्त में एकदस से हुईं । एवय॑ 
युद्गोत्तेर पश्चिम-जगव में भरी एक नई विचारक्रान्ति पैदा 
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हो गई थी। पर्चिम थी गजनीतिझ, सामाजिझ थार्थिड 
विचारधागशों से सम्बद्ध साहित्य दो ओर भारतीय 
शनवा या पौछूहल सजग दो उठा। विश्व-इतिदयाम के 
प्रवर्तनों को जानने फी पश्रत्ति भी पैदा हुई। विभिन्नदें 
शीय लोफसेवियों, गट्रसवियों, शद्दीदों के जीवन्चरित्रों 
दी माँग होने लगी । शुद्ध साद्दित्य के क्षेत्र में 'सेवासदन! 
के द्वाग नए ढैंग फे साहित्यिक औत्मुक्य या आदुरभीव 
होने पर पारचात्य ललित सादित्य पा पठन-पाठन और 
तत्सम्वन्धी सिद्धान्तों फी जिन्चासा पा भी अ्रचार हुआ । 
पात्यात्य साहित्य इस समय तक य्यृत्ष समस्यात्मक दो चुरा 
था। इधर भारत में भी समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। 
पश्चिम की अपेक्षा तो ये अत्यस्त अधिक ही थीं>-गाईस्थ 
सामाजिक और राष्ट्रीय ॥ समस्यापृर्ण भारत के लि! उस 
के शांसनस्ती सभ्य-स्थतंत्र यूरोप फे समस्यात्मक साहित्य 
की बड़ी अपील रही होगी। उन दिनों सबसे पहले ग्ट्रीय 
समस्याओं पर ध्यान जाना स्थाभाविऊ था। असदयोग- 
आन्दोलन के शान्त हो जाने के चाद_ जहाँ राष्ट्रीय समस्या- 
हों की विचारणा फुछ-छुछ स्वभाय-सी घन कर जरा 
मन्दगति हुई बद्दी सामाजिरु औरणार्दस्थ समस्याएँ साद्ित्व 
को सुखापेत्ती घन गई। अतः दम देखते दें कि १६९८ के; 
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विशेषत: १६२० के, बाद का अधिकांश साहित्य एकदम 
समस्यात्मक हे ! १६१८ में छपनेचाला प्रेमचन्द या सेया- 
सदन! स्पय एफ समस्यात्मक उपन्यास है) चैसे तो भार- 
तैय समाज की समस्याओं पर साहित्यिक रूप से दृष्टिपात 
करनेवालों में भारतेन्डु का नाम हो अप्रगस्य है, परन्तु 
हम देस चुके हूँ कि उनके याद हिन्दी-साहित्य बूछ उदा- 
सीन-सी प्रगति के साथ छागे बढ़ा है। अत: नए संक्रमण- 
झुग में समस्यावाद के सूत्रपात करनेवाले प्रेमचन्द ही हैं, 
जिनका पाश्चात्य उपन्यासों का अध्ययन भी विशाल था। 
इस समस्यावाद यी स्थिर प्रतिष्ठा उस समय के यप्ट्रीय 
आन्दोलन तथा विचार-संक्रान्ति द्वारा हुई । 

प्रेमचन्द के इस पहले उपन्यास की प्रणाली भी 'अ्रय 
तक चली-आती हुई केवल घटना-गणनात्मक उपन्यास- 
प्रणाल्वी से भिन्न थी और, यह कद्ा जा चुवा है. कि, उस- 
के प्रकाशन से हिन्दी जनता में साहित्यकला-सम्बन्धी एक 
नई उत्सुकता, जिद्वास पैदा हुई थी। अतः संप्रान्तिफक्ष 
में आयात पश्चिमी विचारधाणओं में साहित्य और फला 
की नवीन विवेचना का भी स्थान रहा। अभी तक साहि- 
त्यिक विवेचना का रूप पं० महापीरप्रसाद द्विवेदी द्वार 
प्रचारित 'सरस्वती”--चाला रूप था, जो अधिकतर बाझा- 
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अमिए् ( 00]6०४९० ) दी था । श्राचीन रस-सिद्धान्त के 
आधिशारण्य ( 8प7०]००४ ४४४७ ) को लाग दृज्तर-आठ- 
सौ बर्ष से भूल चुके थे। मबोन विवेचना-प्रणाजी प्रधि- 
करणुनिश्ठता की जिए हुई धी। अब तक यह विवेयना- 
प्रणाली फेंचल सिद्धान्त में, प्रयोग में नहीं, विश्वविद्यालयों 
के परीक्ञालदय तक दी मंद थी आर शिक्षणपार्य के 
अतिरिक्त अन्य कीं पसका हपयोग ने था। अत्र वह 
सामाजिक संस्कृति में धीर-धीर समाविष्ट छोने लगी। 
यद्वां एक बार फ़िर यग्रप्रि पयेक्त रूप में दी, प्रेमचन्द्,के 
आभाए फो मानना पड़ेगा । हिन्दी में लेसरों पी विज्ञाप- 
नवाजी का प्रारम्भ भी प्रेमचन्दर से ही इआ ह£ । उनके 
प्रकाशकों तथा मित्रों न जब उनके विज्ञापन फे लिए, संमीत्ता 
के लिए नहीं, अतिरंजित प्रशंसा के लेग्य 8पाने शुरू किए 
दो उस फी प्रतिक्रिया में साहित्य के दूसरे विद्यार्थियं ने भी 
प्रशंसात्मक या, अप्रशंसात्मक समीज्ञा फे लेप लिखे ] इस 
से हिन्दी पी यह लाभ हुआ फि जसमें मीमांसात्मफ बुद्धि. 
कौ लालसा अधिफाधिक ,विकप्तित होतो गद्दी शरीर साहित्य: 
विवेचन भी सादित्यिक संस्कृति का,पक ऋमांग वुन गूया। 
फिर तो सादित्य श्रीर उसकी विवेचना ने एक .दूसरे को 
ऋमश: प्रतिकृत करते एुए हिल्‍्दी को खूब थ्रीइृद्धि की । 
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असहयोग झ्ान्दोलन की समाप्ति जे बाद से ही यह अति -- 
फ़िया आरम्भ हो जातो है. 

तो, असहयोग-आन्दोलन के परिणाम-काल मे 
अपने साहित्य बी दो विशेष प्रवृत्तियों हमे दिसलाई देती 
इ--सामाजिक समस्यात्मकता तथा साहित्य-विवेचना । 
"समस्या को लेकर हमारा-साहित्म जोवत-व्ययह्यर की 
_श्रोर अग्रसर होताएँ) विवेचता को लेकर शुद्ध आनन्व- 
पसस्कृति की ओह । और ये ढोनों तत्व भी ण्य-दूसरे को 
यहाँ तक प्रतिकृत फरते हूं कि ललित साहित्य पा जो 
शअश ससंस्याओं सो अपनाता है बह भी साहित्य-सस्कृति 
से शफ्दम बहिभूत नहीं रहता। इसके उदाहरण स्वय 
श्लेमचन्द ही हैं । इससे भिन्न बह साहित्य है. जो शुद्ध 
ऊस्कृति के श्रत्ुशीक्षान में दी अपने फो सफ़लीभूत 
(करता दै [.. 
!... तथाफि जो समस्यास्मक्ता परिस्थितियों के अभाव से 
।समाज क्री जीवन-चेतना में प्रवेश कर गई है उससे यह 
शद्ध सख्कृति वा अनुशीलक साहित्य भी एद्रद्म- अदूता 
नहीं रह सर्ता। समस्यात्मक! और 'साम्क्रत्तिझ के 
#नपसेंद्विधा होने पर साहित्य के जो चर्ग बन जाते हैँ वे 
स्वय्न ही जैसे साहित्य की समस्या के देतु बन जाते दै। 


३३० चर्तमान दिन्दी 
सब ध्रादर्शवाद, और यथार्ववार यला कला के लिए है 
अथवा नहीं, तथा सत्य, रित्र और मुन्दर के चोगाबोग 
आदि फे श्रारार में साहित्य की नि्ती समस्याएँ सपड्ठी हो 
जाती हूँ। मूलतः तो ये समस्याएँ पाश्चात्य साहित्य फ्री 
ही समस्याएँ दे जो पश्चिमी विवेयना-पद्धति को अधि- 
फिस्णना ( 8७७|००४ए४६४ ) के साथ-साथ यहाँ घाई 
और यहाँ के समस्यात्मक बादावरण के प्रभाव से) धीरें 
'धीरे क्या, जल्दी ही सामाजिय-सांस्ट तिक चेतना पा 
इ्याभाविक अंग बन गई। 
:.. यही नहीं; अधिकरणानुश्ृत्ति फे भ्सरण में जीवन- 
"झोतान्वेपिणी, फरीं-कहीं अध्यात्म के संस्प्श से भी अभि- 
छक्षित होती हुई, किसी चारित्रिक संस्कृति 'की जिज्ञासा 
भी हितदी में प्रादुभूत हुई ! यह व्यक्ति-सम्धन्धिती सामा- 
जिऊ समस्या पदले-पहल अपने स्थूल लोकिक रूप में 
* प्रमचन्द में दिसाई दी थी। भ्रेमचन्द में तो चद् इतनी 
समस्यात्मकता लिए हई थी कि यह शोम्र दी साम्प्रदायिकता 
“वी विक्त्ति में परिंणत दी गईं। अकेले प्रेमचन्द ने समांञ 
मे न्॒ मालम फ्तिने सम्प्रदाय देस डाले] यद्द युग-भानना 
'सो न थी; क्योंकि प्रेमचन्द फे बाद उसे उनके *कूप में 
*चलनेयातला हिन्दी गो कोई न मिल,सका । परस्तु , संक्रान्त 
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के अथम आवेश के रूप में वह नई युगभावना के 
प्रावकथन के समान छुछ स्वाभाविक-सी तो अवश्य थी 
फ्रीध के प्रथम आवेश में हम प्रायः हर किसी को गाढी 
देते हूं कि नहीं ? प्रेमचन्द का सम्प्रदायबाद युग का थोड़ा 
सा संदेशहर होता हुआ फ्रेजल इतनी-सी बात, को आवेश 
की बिकृति के साथ कहता है कि हम झिसी भी स्थिति में 
सम्तुष्द नहीं हैं। 'सेवासदन'-उपन्यास नई संत्राति का 
मानों अ्रग्रदूत था, अतएवं उस संत्रान्ति के प्राथमिक 
आवेश की विक्रिया का भार भी श्रेमचन्द को हो 
उठाना पड़ा।* 

/ कहना फेवल यह।है कि परिस्थितियों के प्रभाव से 
जो फुछ भी रूप प्रेमचन्द ने व्यक्तिगत चरित्र की इस 
समस्या को दिया हो, साहित्य में उसबी टटोल करनेवाले 
बह पहले सज्जन ६, चरित्रधितण का अमभिप्राय दी 
घरित्र-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान हढना है) 
प्रेमचन्द के 'सेवासदन” की यही एक विशेषता थी जिस 
की चचा ने जनता /को एकदम उनकी ओर आऊर्षित 
किया; और सभी से उपन्यास-साहित्य के सम्बन्ध में 
घरित्रचित्रण के प्रहृत्व की भी चया होने लगो। सम- 
स्थात्मक चेतना से आप्लावित हिन्दी-भूमि में वैयक्चिक 
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थसित्रि की जियासा' सादियोक्कर्प का प्रसाधन गर्ग कर 
बस गई; केंपल उसका ग्रेसचन्दीय विद्रादवात्मक रूप ने बसों! 
प्राउकथन देह तक नहीं चला करता । सामूद्दिफ थ्न्तोप 
हि परिणाम अन्वतः संगठन ६ै। असन्तोप से श्रस्स्म 
टोनेयाली देश की युगमावना का वास्तविक स्वरूप तो 


रह 


सैंगठन ही घा+-भारत एक 'राट्र घनने जा रहा था । 
।.. संगठन पी किया में चरित्र-तथ्यों के भूल में बसने- 
थाली श्रार्दिम मानव पत्तियों के संयोजन की चैप्टा रहेगी: 
जिसमें उदाततां फी ध्वनि अपेक्षित होगी। ग्रेमचन्द के 
साहित्य से इतर श्रधिकंश साहित्य में हमें दस संयोर्जने- 
अप्शे' फी रूप-रेखा दिखाई देगी। वैसे तो ग्रेमेचन्द के ही 
क-दी याद के उर्पन्यासा में भो आवेशें को कटेंटरपर्न 
गहुतत-कुछ फेम दो चला है। मंयोजेन-चेप्टा के सबसे बह़ें 
चन्नायर्स हमें मेथिलीशरण गुप्त श्रौर जंयंशंकर प्रसाद 
द्वियाई देते दे ! अपनी विस्फूर्ति के लिए ये दोनों दी; 
सिंद्धान्तत: भी और विपर्यतः भी, मूल आय संस्कृति को 
शोर देखते (हैं. जो अपनी उदात्तता की विशालिती में 
आसानी हैं। इन दोनों के काज्य-फर्षानक आय संस्कृति के 
इतिहास से ही लिए गए हूँ । उनके पात्रों को भुंकाव धाये- 
सास्कतिक चरित्र-तत्वों की ओर है) उनका वातीविरशेएे « 
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चित्रण भी अधिकतर गेमान्टिक ढेंग ये आनन्दकैयल्य थी 
इल्लासमयी-वियासमयी सानसिक विशालता वी वृत्ति पो 
लिए हुए है; नो क्रि समस्त प्राचीन सघ्दृत साहित्य को 
वृत्ति है । प्रसाद में ता यह गेमान्टिफ मनोटति बहुत ही 
यदीं हुई है, यहाँ तक कि रनती उत्पाय ( कल्पनात्मक ) 
रचनाओं में भी बातायरण शरीर चरित्र थी उद्यचता उन 
ग्चनाओं के कथानकों को प्राचोन सस्दृति-युग पी घट- 
नाओ। या सा आभास दे देती है। 

शुप्त शरीर प्रसाद के फथानयों और वातायरण का 
जिक्र उनके चरिय्रो की सास्‍्ट् तिक ण्कनिष्ठता के श्राप्रह से 
ही कर लिया गया है। बातायरण ओर क्थानक चरित्र दी 
भूर्मिय का कार्म करते हूँ, रसिकर के लिए वे चरितविशेष 
के अनुरूल मनोभूमि तैयार करते ६ । चरिय्चित्रण वा 
यह सगठनात्मऊ रूप) जो हमे गुप्त और प्रसाद र्म मिलता 
है, भानसिऊ विशालता की भूमि मे पल कर समाज और 
मानवता के साथ अपना सामजस्य जमाता हुआ भारतीय 
राष्ट्रचेलना पी युगभावना का सन्चा प्रतीक है। यह पद्दा 
जे सकता है कि वह अपने समय की यथापरिमाण चेतना 
से बई कदम आगे बढा हुआ है । निस्सन्देद प्रसाद में तो 
बह घटुत ही आंगे बढा हुआ दे । बाते यह हैकि.._ 


हि 
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शटुकूलता प्रेमचन्द के लिए ही साधिकजी। इससे 
वारण तो यही हि कि असाद ने आय जनता की इस भूमि 
में श्पत्ते समय की भानना का गलिक झा संस्कृति के 
साथ, जो अ्पती विशालता में पर्स मानयवा की स्षंस्क्ृति 
पर] सामंजस्य स्थापित किया है) शुसमाउना से भी द्वोती 
री दे; भ्रपनी सांस्क्तिक जिज्ञासा की ब्रिशाल मानवी- 
सवा के भाते। किसी भी युग में स्वता करके सफल हों 
सकते थे । प्रेमचन्द्र को अपने श्ुग की उत्तेजक प्ररिस्थितिग्रो 
कसी ख्ावृश्यय्ता थी। यु *- 
» - समस्यध्मकवा बैसे भी संक्रमणयुग जा स्वाभाविक 
प्रपल्तदय है और जब तक स्ंज्ान्ति की परिस्थित्तियों शान्त 
औ कर सामानिक चेतना में स्थिस्ता पैदा नहीं करती तब 
द्रक समस्याओं या उत्थान-पतुन चयचर, चलता रहता हैं 
क्रीर, फलत:, उसमे प्रतिक्रियाओं की प्रीडा भो ब्रावर 
घलती रहती दे! मेमचन्द के अति स्थूल संकुचित साम्प- 
दायिक श्राद्शबाद फो प्रतिझिया छायायाद था, जो, सूच्म- 
तर लोकों वी सैर वरना; चाहता थां। संक्रमणुमाल की 
परिस्थितियों, स्रांस्कृतिक जिलासा की अपेज्ा रफ्ती हुई 
औ; अपमी प्रेणया में तो भ्रीतिक जोवन की समस्यात्ं को 
'ही ,लिए हुए थीं! अतः छायाबाद की अतिक्रिया भी 
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अवश्यम्भावी-सी ही थी जिसमें हालायाद, भगतियाद 
आदि अनेक छोटे-छोटे क्षशिक बाहों के हमे दशेन दोते 
हैं। इन यादों मे चारिप्रिऊ जिज्ञासा तों बदुत है, परन्तु 
इसकी प्रयोगभूमि हमारा चत्रेमान समस्यापूरों भौतिक 
ड्रीयन ही है। सानों छाग्रावाद थी दो कदम आगेवाजी 
बाल को सफान्ति दी अस्थिर श्रसमजस गति ने पीछे 
ऐींच कर अपने साथ मिला केने की चेप्टा की हो, क्योदि 
इन वादों की चारित्रिद्ध जिज्ञासा की ध्वनि सामाजिक- 
वैयप्रितक सामजस्य को तलाश करने पी ही है; समाय फी 
छित्॒सड करके व्यक्ति फे स्ाष्टिक उत्तरदायित्व शो ढूँ ढने 
प्र नहीं ॥। की । 
सक्रमणयगीन समस्यावाहुल्य में अस्थिर मनो८४त्ति 
झा होना स्वाभायिक है! १६१८ से होनेवाले नवीन हिन्दी 
युग मे समाज वी अस्थिय, मनोदृत्ति का लक्षण चीस- 
प्रच्चीस वर्ष में द्वो घटित हो जानेवालें श्रत्यधिय' अस्थायी 
यादों फे रूप में मिलता है। समस्यराय्राहुलय की अस्थिरता 
मेँ अत्यधिक चचलता और गति तंथा प्रयोगों दी जन 
आजी मी परिल्ज्षित होती है, जिससे अत्यधिक वादों फे 
साथ-साथ हिन्दी के इन वर्षों में अत्यधिक अमाशन भी 
हुआ दे । समस्यायाहुलय छी अस्यिर मनोउत्तिमें समाधानों 
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"गी हाल्सा से चौद्धिफ अक्रिया भी विशेष सजग हो जाओ 
है। 'अतएव चर्तमान हिन्दी में जहाँ एक ओर समस्याजात 
संवेदन भावुफदा के रूप में प्रस्पुटित होते हैँ? पी 
समाधान-चेप्टा फे प्रधावन में चुद्धियादर पा भी विशेष 
हत्कपे देसने में आता दे। असाद में तो ये दोनों दी चार्ते 
अपनी चरमदा फो पहुँची हुई हूं। आर्यज्ञावि के सुदीरष 
इतिहास में, नलित साद्दित्य में माउुकदा और घुद्धिवाद 
था यद्‌ संगोग पदले-पदल वर्तमान हिन्दी में हो दिसाई 
दिया दे। परन्तु वर्तमान हिन्दी की भावकता फारूप 
प्राचीन आर्य साहित्य फे रसवाद का रूप नहीं है जिसका 
प्लेतु उसपा चुद्धियाद हो--दूसरे शब्दों में, समस्यावाहुल्य 
से उत्पन्न संचेदनों फी चंचलता द्वी--है। यह परिस्थिति 
अमिश्र सांस्श तिक आनन्द की परिस्थिति नहीं है । संक्रान्ति 
की परिस्थिति चैसी छो दी फैसे सफती है ! 

संघान्ति और व्सके समप्याबाहुल्‍यथ और उसकी 
अप्थिर मनोत्ति का यह युग आर्य संस्टति और आये 
भापा के सहज सौभाग्य पा एक चिर अपेक्तित स्वर्ण-युग 
है। सहज इसलिए कि विशालता सदा के लिए संफीचा- 
बस्या में अपरुद्ध नहीं रद सकती? , विशालदा ही तो 
स्पतंजदा है। उसे संकुचित फरके दवा रखने में उसका 
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प्रंछार-बल भी चुपचाप संचय की फेन्द्रोभूत आवेग सामर््य 
का उपार्जन करता जाता है। जितना ही उसे दयाया जाता 
है उतनी ही उसमें आवेग--सामथ्य भी अधिक दोती है । 
साइकिल फे ट्यूत्र में हवा फो दवा-दवा कर बरायर भस्ते 
ही जाइए और फिर उसके विस्फोट में दब्ी हुई वायु के 
घ॒तुर्दिक आत्मप्रसार के आवेग को देखिए | या फिर, दवा- 
दब हवा भरने के बाद अपनी साइकिल पर क्सी ढवाय 
फी जमीन के ऊपर तेजी के साथ सवारी भाठिप, और 
तथ फह्दी सदसा ट्यूब में जोर का पंकूचर दो जाने दीजिए । 
आय विशालत को समाज फो तहों में दुवते--दूवते कम- 
पेश एक हज्यार वर्ष हो गए थे । श्रतः १६१८ में भारतीय 
समाज की ऊपरी तहों के उसड़ने से जब उसमे पंस्चर 
एआ तो आयेता भी अपने दज्ार वर्ष के संचित आवेग के 
साथ चारों तरफ प्रसरित द्वो पढ़ी । समस्यायाहुल्‍य न चेतना 
के विफास फे लिए झसंख्य द्वार सोल दिए; समस्याजात 
सदेदनाओं ने उस चेतना को एड लगाई भौर समाधघान-- 
बुद्धि ने उसे दिग्विविक को विचिझित्सा दी। प्रियेक फो 
प्रथम विचिकित्सा में एक-एक समस्या के समाधान के 
लिए मिन्न--भिन्न दिशाओं वो टटोल ही रदेगो--सदसा 
छोई प्रशस्त मागे न सुल जाएगा। परन्तु इससे सादित्द 
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कै क्षेत्र को विस्तार मो बढ़ेगा ही) नाना वादों और 
सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त वर्तमान हिन्दी में कर सए सादित्य- 
'प्रझायों श्रौर अनेझ नौ-नई साहित्ये-पद्धंतियों फा विकास 
#ुआ ६ै। शलित सादित्य के क्षेत्र में यद्धिवांद यो यदद 
'फेमैटवा साद्ित्यिक विवेचन भ्ौर आ्आालोचना फै श्रम्युदय 
“दाग हुई है। आलोचना ने अन्यथा भी, साहित्यिक स्यथा 
को ओ्रेणा देकर, साहित्य थी अभिष्ृद्धि में बड़ी उपयोगी 
सहायता दी है, और इतर की धंष्टि से उसके धरादल को 
' ऊँचा उठाया है. 
श्रौर ललित साहित्य में द्वी नहीं, समस्या और युद्धि- 
बाद में मिल फेर शुद्धशञान--विज्ञान फे क्षेत्र में भो खँब 
स्ाहित्-संमृद्धि फी दे। इस तरद् फे साहित्य में आज्ञोचना 
"था स्थान तो प्रमुस हैं ही, क्योंकि उसेदा सम्बन्ध-सोत्र 
सटतिक चेतना में है, परन्तु समस्झाश्रों के व्यवह्यारात्मक 
भ्रक्ष में उपयोगी शास्त्रों को स्थान मिलंत! हैं। गजनीति, 
*अंथनीति, समाजयाद, इतिहास, सिन्न-भिन्न प्रयार के 
“वि्ञन (यथा भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, चनस्पति- 
शास्क्र भ्राशिविद्यो, स्वाध्थ्यविज्ञान अथवा आयुर्वेद आदि 
"सथा इनके सम्बन्धी अंग) ओर तरह-तरह फे शिल्प आदि 
“उपयोगी शास्त्र दूं। इन सबने बतमाव हिन्दों से प्रश्रेय 


'चेतमान द्िन्दी र्छ्१ 
दिया है. ।, दूसरी श्रोर, सांस्कृतिक चेतना फे एकदर्म सामूं- 
हिक, सामाजिक, विकास या ग्रेमाणपत्र दमारे समाचारपत्रों 
जया साहित्यिक मासिकपत्रों में उपलब्ध हो रहा है। इस 
चेतना के विकास या छेत्र कितना विशाल है. इसय! अनुमान 
इसी याते से हो सकती है कि सन १६६८ से भी पहले से 
मम्बई- चेगाल, /विद्वार श्रौर यू० पी० प्रान्त हिम्दी-रचना 
हथी प्रकाशन में योग देने लगेये और १६०० फे वाद 
'बेजाब तथा मेध्येग्रारय भी इंस परम्वेरा में सम्मिलित होगए 
थे | शेजपूर्ताना के भी कर्तिपय विद्वान (रायेबद्दादुर पंडिद 
औरोशफर द्ीराचच औमा, भोयुत पुरोदित दंरिनोरायण 
आदि ) अपनी संध्कृतिक खोजे का उपद्यार हिन्दी फो दे 


रंद्दे थे। संक्रमए-युंग से पहले ही सांस्कंतिक चेदना फे' , 
संगठन और उसकी सामाजिकंता की विकासी सूचना 


दी-सादित्य-सम्मेलन तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
संस्थापना से मिल चुकी थी। २ 
इतने थोड़े समय में हिन्दी करी यद विशाल और 
घ*मुखे सथद्धि शायद्‌ संसार भर फै साध तिक इतिहास 
हम 2.5 पु ३३... ३ 
मे एक अभूतपृय घटना दो। भमाररतवर्प फो एक छोटे-से 
अहादीप की सी गरिमा प्रेत्ति है। आन इसे मंदोडोप सा 
कुंछ-क्म अडोश। ओ लगेमग दृर--आराठ-सौ बर्ष की 


हृष्टर चर्वमान' द्विन्दो 
अंस्क्वतिक अर्यजफ्ता या शिपार रहा है, ट्िन्दी महायनी 
हो छत्रच्छाया में श्रपनी संस्कृदि फे विसरे हुए सन्तुश्रों 
ो घुनः संगठित फरने पी येप्टा मे दै। डसवा संक्मणयुग 
भभी चल द्वी रहा दै और पद्त तब तक चलता रहेगा जब 
हैक भारत पी पूर्ण साप्ट्रसिद्धि न हो जाएगी। दिन्दी को 
रष्ट्रभापा का उत्तरदायित्व तो मिल ही चुछा है। अत्रिष्य 
की बात तो पौन फ्ह सकता परन्तु साप्ट्रभापा में अपनी 
संस्कृति यो श्रभी तक यथाशक्ति बेर कर लो एक शक्ति 
संगृहीत फरली 6, उसका यदि श्रपयय न होकर उपचय 
दी द्वोता रहो वो पूर्ण रपट सिद्धि मी कमी-न-फ्मी सम्भा- 
बना पी यस्तु घन जाए्गी। बयाफि संशऋन्ति के थुगों भें 
श्दों विषास और श्रभ्यूदय के अनेक द्वार प्रायः खुने 
दिसाई देते हैँ. वद्दी सास्ट्न दिफ दु्वेलता, छुद्ग स्पार्यों फी 
संवीर्णता, मे दवासकालीन थर्जित छिद्र-चिन्द्र भी कदी- 
कहीं अरामकता के बीजों फो अपने भीतर छिपाए पढ़े 
रहते हैं । भाए्होय इतिहास फे रुसल्मि-युग में इसये 
प्रमाण वियमान हैं| असदयोग भर सत्यापद्‌ के आन्दो- 
कनों में बटुत से, बहुत से, देशसेवियों ने स्थार्थंसिद्धि फा 
युप्त लबष्य रख कर देश के घन-रक्त से अपने फो सएद्ध 
बना लिया थां। संदीसता के र्पस्तावों में--चाद़े वह 
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सदीर्सता व्यक्तियों की हो या सडसमूहों की--रिसती हुईं 
विशालता ठोसपन कहाँ से ला सकतो है कैसे वह, सगठित 
हो सकती है ? अपनी दृश्यमान सामाजिकता की शक्ति से 
ही यदि हिन्दी अपने किन्ही सम्भाव्य रन्ह्रों फो बन्द 
रस सकेगी तो सचमुच द्वी चद भारतीय गाप्रसिद्धिका 
परिणामदर्शों सोपान वनी रददेगी । 


भारत की राष्ट्रमापा 

गत बीस-पचीस यों में, भाग्दीय रा्ट्रीयया की 
भावना के समुप्नत होने पर, “एक मास्तीय रा्ट्रभाषा की 
पुकार भी तीम्र श्र तीततर द्वोती रदी ६ । राट्रीय जाग्रवि 
फे उत्वान फे साथ-साथ यद प्रश्न श्रत्यन्त आवश्यक दो 
जाता दे क्रि भार की राष्ट्रभापा क्या द्वो, क्योंकि यद्द भी 
साप्रति फी सम्रस्या का एफ आवश्यक 'आरधारभूत अंग 
है। राट्र के मिन्न-भिन्न श्रंगों के पारम्परिक व्यवहार, 
प्रतिसंवादी सूत्रों फे मिलाप श्र घटीरुस्ण तथा विसंयादी 
सूत्रों की समंजसता के लिए पक्त पेसी भाग का होना 
जरूरी है जिसे सारा राष्ट्र आसानी से समझ सके। राष्ट्र 
यदि एक शरीर ६ ओर उसके शिन्न-भिन्न अंग उसकी 
इच्द्रियों, तो एकमाय्रात्य उसका मन है, जो सब इन्द्रियों 
- का शरीर के द्वित के लिए उचित सहयोग कयता है। 
संसार के जितने भी समुन्नत राष्ट्र हैँ सवकी अपनी-अपनी 
राष्ट्रमापा है; अथवा यों कददना चादिए कि वे समुन्नत द्वो 
इसलिए देँ कि उनकी अपनो-अपनी राष्ट्रभापा दे। भारत 
की शभी तक कोई सर्वमान्य राष्ट्रभापा नहीं हो पाई है, 


* साष्ट्रमीषा (400 
इसीलिए शायद भारत की राष्ट्रीयता में मो अमी कमी है। 
वें संच्चे अंग में अभी राष्ट्र नहीं बन पाया है! * 

' भांसतमें जो थोड़ी-बहत जां्रति अब तक हुई दे 
उसमें एंकेसुत्रता के को फा श्रेय अंगरेजो को मिलता दै। 
पंरुतु मे गे जो में दोप दे। बह ऐकंद्स विदेशी भाषा 
जैसे के करिण दुंएह है । ज्समें दिज्जें, उन्चारण और 
न्वए व्याकरण की कठिनाइयाँ हूँ । फिर वह ऐसे शर्सकों 
पी भाषा है जिन्हे भारत श्रोर भारतोयता से घहुत कम 
'सहालुभूत्ति दे। श्रत: ज्समे भारतीयों के लिए राष्ट्रीय तत्व 
था अमसाय है। इसके विपरीत, छुछ-ने-कुछ अराष्ट्रीयता 
को हो उससे प्रोत्साहन मिलता है । जो लोग थोडी-बादत 
आऔँप्रेज़ी योलना और उल्नटा-सीधा सूट पहनना सीस 
ते है उनको तुम” के स्थान में 'ठुम', दम! आदि 
बौलते हैए और क्सि सोघे-सादे गेरोय देद्ाती को 
“ब्जैंक 'निर्गीर”! आदि कहते हुए भ्रयि: लोगों ने 'घुना दै। 
आंख में अं में की पढ़ने की अ प्रे जो पोशाक पी 'नकल से 
'और अं मे जी पोशाक पी'नफल का शासकोचित घैो ग्रे जी 
'विचोर-सरणि की नऊल से कुछ स्वाभाविक सम्बन्ध्सा 
ज्यना हुआ दिसाई देता दै। क्यो एक भारतीय भी व्मपने 
को प्रेजवत सममने के मिभ्ये अहंकार से भारत वा 
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दिल फर सता दे  पया कोई गुलाम भी भूठमूठ अप 
को शासकों के दल या नफ़ली मोर घना कर दूसरे शुलाम 
को फूदो-ओंसों देर सफता दे? मासत में अं में शे| यन्‍्ब 
स्थापित हो घुकने फें घाद उसे स्थिगेफरश पर विचार 
करते समय लाट मैझले मे दीफ ही फद्दा था कि दिन्दु- 
स्‍्थानियों फो अँप्रेंजी सिस्य दो और फिर सदियों तक 
हन्दे गुलाम मनाए रवखो। पप्रेछी ने देश में यदि प्होई 
दफसत्रता पैदा की तो उसने देश फी साप्ट्रीयठा पर भी 
हुठारापात किया | अतः जिन लोगों ने पहले थोपेक्ी को 
देश के व्यवहार की व्यापक भाण बनाने का प्रस्ताव च्र्यि 
था उन्होंने शायद भारतीयों के चिरबद्धमूल गुलाम-संस्या- 
ये पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। 2: ७/४ 
 प्रे जी केबल राजभाषा है। वह राष्ट्रमापा नहीं 
है और न हो सकती दे। शाप्रभापा में जहाँ ब्यापक्ता 
अभिम्रेत है यहीं उसमें राष्ट्रभावना के पोषक हस्तों का 
'दहोना भी अनिवाय है योर या तथा सा्रीयता का संयोग- 
“सूत्र रा्ट्ररेश की मौलिक-संख्कतियों में हुआ करता है। 
जो भाषा भारतदेश के सांस्कृतिक अपनेपन की रक्षा करे 
* सकती है--( रक्ता का क्या प्रश्न है ? भाषा स्वयं संस्कृति 
* १ का सद्दोदय दो; अथवा उसी का एक अइ्ढ है -)--बही 
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भारत की राष्ट्रभापा बन सकती है। ऐसी दी भाषा के 
द्वारा देशांगों में एकसत्नता और पारस्परिक सद्दानुभूति 
सया भारतव्यापी एकोद्दिप्टता था विकास हो सकता है। 
तब यदद फहना पड़ता है कि भारत की राष्ट्रभाण 
फोई भारतीय भाषा ही हो सकती हैं। व्यवहार थी दृष्टि से 
समें हिज्जे, उच्चारण, व्याफए्ण आदि को कठिनाइयों 
उतनी झधिक और उतनी व्यापक न दोंगी जितनी झिसी 
एकदम विदेशी भाषा फो अपनाने से होती हैँ, और उस 
का शब्दकोप भारतीय आवश्यझुताओं के 'अधिक उपयुक्त 
रददेगा। राष्ट्रीयका की भी दृष्टि से, भास्तोय भाषा बोलने 
वाले को भ्टूठो इंस की चाल चलने का अवकाश उतना 
अधिक न मिल सकेगा । 
« भारत में अनेक भाषाएँ हूँ। इनमें से किसे हम 
अपनी राष्ट्रभापा बनाएँ ? व्यचद्यार की उपयोगिता को 
' देखते हुए) व्यापरुता फे एद्दे श्य से, यह आसानी से पा 
जा सकता दे फि जो भाषा सबसे सरल ओर देश में सबसे 
“अधिक प्रचलित द्योगो वद्दी रा्ट्रभागा यनने की अधिका- 
रिणी दे । 
आस्तीय भाषाओं में एकराप्ट्रता फे तत्व तो मिल 
जाएँगे । किन्द्दी-किन्दी में तो काझ्े अधिऊ। बैंगला और 
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गयाटी आपाश्रनि मारहीय संस्ट तियो यट्त-फुछ सेमाल- 
मुधार कर सकाया है इसका स्पष्ट घाग्य यद है कि सार 
तीयता के नाते यंग और महााग्ट देश परिवर्तन के युर्गों 
पम यहुत समय तक देश फे सामान्य शद्स्‍थरों से प्रगल 
मोची हेते गहे हूँ और श्रपनी ज्ञातोय राष्ट्रीय भावनाओं 
की थे निस्‍ल्‍्तर जागफफ रखते रहे दैै। सचमुच ही यदि 
द्वेसा जाए तो संस्ट्रति ओर राष्ट्रीय के,हप्टियोण से 
व्ँगला या मराठी से श्रधिक उपयुक्त अश्रन्य क़ीई भाषा 
शाष्ट्रमापा-पद फे लिए नह्दीं मिल सकेगी ।,परन्तु इन तथा 
दूसरी प्रास्त्रीय भाषाओं से, व्ययद्वार-5पटि से, बढ़ी भारी 
यरुटि भ्रव्यापफता फी है । 
प्रास्तीय भाषा अपने-अपने प्रान्तों-में ही सीमायद्ध 
/६ै। राष्ट्रससीमा के दृष्टिकोण से उन्होने अपना , विस्तार 
नहीं किया दै। अतण्व किसी ऐसी भाषा की/अपेत्ता में, 
जिमने आन्ते की परिधि को पार पर लिया है, ।भान्तीय 
भाषाओों।फा राष्ट्रीयसापा , बनतते।का दावा ,अविक नहीं हो 
“सकता । परन्तु हमे यद्द बात फहने की कोई ज़रूरत,ी 
नह्दी हैं। प्रात्तीय-भाषा-भाषी दस त्रिपय मे काफ़ी उदार 
द्दे दैं श्रीर बस्तस्यिति को समक कर उन्होंने श्रुपने-अपने 
प्रास्छा की भाषा फो राष्ट्रभाषा,बनाने का.फोई प्रस्ताव,भी 
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802 कु क्शहे 
पेश नहीं किया है॥ 

भारत में केवल दो भाषाएँ ऐसी है जो प्रान्तों फी 
परिधि से बहुत काफ़ी वाहर निकल चुकी हैं. ओर इसलिए 
राष्ट्रभापा पदवी के लिए आपस में प्रतिस्पधिनी कही जा 
सकती. हं,। ये हू हिन्दी और उदू । ये किसी भान्तविशेष 
मे सोमावद्ध नहीं हूँ। पेसे फहने को इन दोनों का स्थान 
संयुक्त प्रान्त है, पर मेंयुकत प्रान्त से बाहर भी इन दीनों 
का प्रचार है। दोज़ों में तुलना करके देखा जाए तो हिन्दी 
अपने प्रचार में उदू से अधिक बढ़ी हुई है। संयुक्तप्रान्त, 
मध्यप्रात्त; राजपूत्ताना, सध्यभारत, पंजाब, विहाए ग्वालियर 
ओर बड़ोदा में यह फेली हुई है और ,गुजगृत तया यम्बई 
आन्त में भी इसका छछ प्रसार है ।_फेवल दक्तिण फे कुछ 
'ानों,में ,अभी यह त़हीं ,पुढुँ च पाई है । इसके विपयेव 
पा अधिकार केवल संयुक्त प्रान्त और पंजाब, भूपाल 
ओर ददराबाद 'में दे । हिज्जे और ,उच्चारण की रुप्टि से 

हिन्दी उद्‌ ,से अ्रधिक सरल है । हे 
- दिज्जे और उच्चारण या सम्बन्ध तो लिपि से है 
भाषा से नहीं ।,असल में द्िन्दों और हदू' मूलतः दो मिन्न 
भाषाएँ हैँ भी नहीं । यह हम ज़ानते हैँ कि भाषा और 
स्कृति फा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा करता है। हिन्दी” कददने 
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श४० राष्ट्रभापा 
से हिन्द पी सम्कृति पी ध्यनि निझलती है। जप संछर्ृति 
ण्क होती दै तो उमदी भाषा भी एक ही होती है। श्रीर 
एक ही भाषा दोने की दशा में दसऊे दो नाम प्राय: नहीं 
रखे जाते। एक द्वी भारतीय भाषा के द्विनामधारिणी द्वोने 
की दशा में भी संध्टतियाधक नाम * हिन्दी ? ही है और 
दी माम मौलिक थी है। मुग़ल-दरवार ने इसी मौलिझ 
नाम को अपनाया था। श्रथयरा उसने ही, एक प्रवार से, 
देशभाषाया यह नाम दिया था। दूं का श्रभिश्नाय लर्करी 
भाषा से दै। जिस प्रकार टामी-इैग्लिश कष्ट कर हम उस 
असंस्ट्त शँप्रे छी भाषा पा बोध करते है जिसे गोरे रंग- 
रूट श्रापस में थोल्ा करते हैं उसी प्रकार उर्द भी छावनियों 
की भाषा थी, और उसका सस्कृत रूप हिन्दों धा। श्रमोर 
सुसरों और अब्दुरंद्ीम खानखाना फी कविता फो भाषा 
यही दिन्दों थी, असंस्कृम लश्करी भाषा नहीं। 

इस प्रकार लश्कर ओर संस्कृत समाज फे भेद से, 
(हेल्दी! और 'उदूं! एक ही भाषा के दो नाम थे। शिप्ट 
समुदाय फो भाषा के सम्बन्ध भे 'उदू? मास का प्रयोग थो 
बहुत बाद फी चीज़ है जो जातियों की मानसिक विच्छेद- 
भायना का छदय होते पर राजनैतिक प्रभेद के उद्दे श्य से 
घटित किया गया हैं । जंव तक मुसलमान, भारत में बस 
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हि 
कर, भारत को अपना देश बना कर, भारतीय बने रहे-- 
यावर हुमायूँ+ अरुबर ओर शाहजहाँ की उत्तरोत्तर ऋम 
से श्रधिकाधिक गृहममाण भारतीय संस्कृति से कौन इंकार 
करेगा ?--तय तक हिन्दी-उ्द जैसे द्वित्व का प्रश्न सम्मव 
हो क्‍यों था ! यह तो मुसलमानों के हास-काल में मुसलिम- 
गजवासना फी स्पधा का फ्ल हुआ फि उन्होने बाद में, 
भारतीय दोते हुए भी; एथकफ्रण फी पद्धति में, सेमिटिक 
संसद ति फे तत्वों फो अलग से प्रतिष्ठित करने यो चेष्टा 
श्रारम्भ फी। मुसलमानों फे हात का बीज भारतोय राज्- 
नीति में नूरजहों फे आगमन के याद से ही योया जा चुका 
था जो औरंगजेव के क्षमाने मे विशाल बृत्त बन कर अन्त 
में अच्छी तरह चारों ओर फैल गया। उघर, भारत में 
अँ प्रे ज्ञो का भी पदापेण हो गया या । 
इस सम्बन्ध में यद्द भी स्मरणीयदै झि मुगल-संस्कृति 
सवये शुद्ध सेमिटिक संस्कृति नद्दीं थी। बह सेमिटिक, 
ईंयनी (या झाये ) तथा मंगोल संस्टतियों पा मिश्रण थो। _ 
सभो यह सम्मव ऐो सझ्ा था फि मुग्नलों ने भारत में दसने 
का संकल्प किया और यहाँ बस वर ये भारतीय बन सम्ले। 
अँ प्रेक्षों की संस्ट्रति में पेसी फोई वात न होने के कारण 
थे, अघ से तीन सौ घर्ष पहले भारते मे आइर भो, ने 


जा है॥ कक, 
श्र यंप्रमापा 
भारतीय संस्टतिं यों अपना हो सके दे और न उन्दीने 
यदों बसे या कभी स्पृप्ण ही देगया है| 
यर्जनेतिक स्पया में भारतीयता से अपनो विन्छेद 


के ज़िस सेमिटिक प्रयकगा रो मुसज्ञमानों न श्रपनाया| 
गकयया बह, खास्तय में, क्रग्रिम है। हिन्दनमुसतमानों 
वा विभेद शहरों में द्वी विशेष दिखाई देता है। परन्तु 
हा को अति मसलमारना वी भो अधिकाश जनसस्या 

ही रहती हैं। श्राप देहातों में जारर देखिए | 
उनती भाषा, रहन-सहन।, सारी संस्कृति भारतीय दी हे । 
दोनों में कोई भेद नहों है---आए प्रामोणा को देस कर या 
इनसे बातचीत क्स्फे यह पहचान भी न सकेंगे कि उनमें 
कौन-सा मुसलमान दै और कौन-सा हिन्दू । परन्तु, फिर 
भी, यदि उदू के पक्ष भ जो कुछ पहा जाता हू उस सबको 
भान भी लिया जाए तो भी खुला प्रश्न यह रहता है क्रि-_ 


(० ४7॥* ७, 


क्या भारत में भारतीय संल्टति और तदुंचित भाषा उसको 
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राष्ट्रीयीय का साधन बनेगी, अथवा सेमिंटिक संस्कृति, जो 
के श्ि 
वर्तमान मुसलमानों के पृव॑जों के लिए भी पूर्णतः स्वदेशी 
नहीं थी ? 

आर्य और से मिटिक संह्कृतियों का विसेध भारत में 


आशाज  ॥्र 


साम्प्रदायिक्ता का रूप धारण करके इस प्रकार बढ़ी, था “ 
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बढ़ाया गया, कि पिछले दिनों छुछ महातुभागों फो उर्दू 
और हिन्दी के समझते की, इन दोनों फे दीच का कोई 
मध्यम भागे दे ढने की; आवश्यकता हो पड़ी | तब 'हिन्दु- 
स्तानी ! का नाम सुनाई दिया जिसमें “ हिन्दी ? शब्द के 
व्यापस्त्व की लाज निभाने का भी बढ़ाना था। पर, 
* हिन्दुस्तानी ! शब्द पी कल्पना हो उसकी सबसे पोच 
दलील £। ' हिन्दी ” ओर “ द्ििन्दुस्तानी ? शब्दों के अर्थ 
में कया भेद है? क्या दोनों वी ध्याप्ति भी एक सी ही 
नहीं है ? पेसी सूरत में हिन्दी फो पदस्थ करना, उसे 
उसको ज्याप्ति से विलय फरना, साम्प्रदायिवता को की एक 
दूसग रूप देना नहीं है क्या १ हिन्दी फ्री दिन्दुओं फी दी 
भांपा मान कर फेबल उनरा बिगेध फरमें फे लिए और- 
इस प्रयार। साम्प्रदायिकता को एक मिन्न रुप में सन्तुप्ट 
परने फे लिए ही एसा किया जाना सम्भव मान होता है । 

यह हिन्दुस्तानी भाषा चीज क्या होगी ? फहा जाता 
है कि यदद न हिन्दी होगो, न ऊँ । हिन्दी और पर तो 
दिन्दुओं घोर मुसलमानों फो मापाएँ घना दी गई हैँ न ? 
हिन्दुस्तानी दोनों से ही भिन्न एक पेसी वस्तु होगो जो 
सनसाथारएं की भाषा फदलाएगी। ओर उस सनसाधारणए 
को सापा फो यनानेदाले होंगे ज्नसाधाण्ण नहीं, यल्कि 
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हम और आफ हिन्दी और दूं फे हामी और उद और 
दिन्दी फे विरोधी, विशेषतः दिन्दी फे विरोधी । तो फिए 
यद्द एक नई ही भाषा होगी। ह 

सिद्धाग्तरूप से एक फ्त्रिम मापा तैयार करने फा 
आयोजन एक घड़ी ही विरूप और अराड फह्पना द। 
शाखों वर्ष के. मानव जाति के इतिहास में 'आज तक कोई 
मापा बनाई जाती हुई नहीं देखी गई।' भाषाओं फा सदा 
विकास हो होता ६, वे स्वयं हो चनती दे । फिर व्यावद्वा- 
रिक भाषा फा बनाना तो और भी उपहास्य गरात ई क्‍योंकि 
ध्यायद्ारिक भाषा सो सदा बनी हुई ही रहती है--चद 
अविष्यत्‌ की वस्तु ही नहीं है। और जो ज्यावद्वारिक भाषा 
होती है समाज में उसका फोई नाम भी रहता हो है। 
हमारी बर्समान व्यावद्दारिक भाषा का भी नाम है उर्दू या, 
अधिक व्यापक ओर राष्ट्रीय अर्थ में, हिन्दी । 

निष्पत्त भाव से विचार फरने पर सममदार व्यक्तियों 
को यही पता लगेगा कि “ हिन्दी ? नाम साम्प्रदायिकता 
को दूर कर राष्ट्रीयता को पुष्ट करनेबाला है। द्विन्दी भाषा 
दिन्दुऑ-मुसलमानों और अधिकांश प्रान्तों तथा राज्यों 
की व्यावद्दारिक भाषा है। यह अपेज्तारुतरूप में सरल भी 
है। दिल्दी में अपनाने की जितनी शक्ति है उतनी और किसी 
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भाषा में नहीं--संस्क्त से लेकर अँ प्रे ज़ी, फारसी, अरबी, 
छगला, मराठो और गुजरावी के कितमे ही शब्दों और 
प्रयोगों को इसने अपना अंग घना लिया हैं। इन सब 
घातों को देखते हुए यह नहीं कद्दा जा सकता कि और 
अधिक ज्षेत्प्राप्त होने पर उन ज्षेत्रों के उपयुक्त भी यह 
अपने फो न घना लेगी। हमारे देश और संसार फी सब 
से घड़ी विभूति “मदात्मा गान्धी भी स्वयंगजरातो दोते 
हुए और बहुत अच्छी छिन्दी न जानते हुए भी, हिन्दी के 
समर्थक यने हूँ ते फोई यद्द कहने फा साइस न फरेगा कि 
उन्हे अपनो माठ्भाण से द्वेप है। इस निर्लेप मद्दात्मा ने 
भी द्विन्दी फो सा्वभीम उपयोगिता को पद्दचाना है । 


हिन्दी का विकेन्द्रीकरण 


“हिन्दी! उस भापा-परिवार का नाम ई जिसमें झुस्यतः 
अवधी।, प्रज्ञभाषा, चुन्देलसएडी, गसड़ी बोली तथा उत्त 
मारवाड़ी बोलो की, जिसे आजऊल के दो-एक मारचाड़ी 
सब्जन राजस्थानी मापा? का व्यापक नाम देने की इल्छा 
रखते है, गणना होती हैं) भापा-परिवार के इन अलग- 
अलग शअद्नों का अपना अलग-अलग महत्व उसी ढँग फा' 
है लैसा कि एक मलुप्य-परिवार में माता-पिता, पुश्न-प्त्री 
भाई-चहन। दादी, परदादी श्रथवा कसी शआपिता मौसी 
आदि के व्यक्तित्व या होता है) इसी भोंति, सममिःर, 
शरीर भी भिन्न-भिन्न महत्वनाली इन्द्रियों वा एक परि- 
चार है। अपनी-अपनी स्थिति के अमुप्तार परिवार के 
अथपा शरीर के कौन-बीन अब्ग पारिवारिक रक्षा और 
अस्युदय के सम्मलित उदे श्य के कितने सक्चिकट दूं -इस 
बात से उन अड्डों के श्रलग-अलग महत्व का निधारण 
होता है । परिवाए-रक्षा और परिवार फा अभ्युद्य दी बद्द 
केन्द्रतत्थ है जिस पर अवस्थित होकर भिन्न-भिन्न अन्न 
बी एथकता एक्सूत्रता के रूप मे विकसित होती है. । जिस 
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के ऊपर परिवार-रक्षा का सबसे अधिक उत्तरदायित्व 
ओर दारो-मदार रहता है, जिसके बिना परिवार की रक्ता 
असम्भय या श्रसम्भवग्रायं होती हैं, बह परिवार वां 
प्रधान कहलाता है। इन्द्रियों और अन्नों के परिवार-रूप 
शेरीर में शायद छृदय, मस्तिष्क और पेट, सापेन्न न्‍्यीना- 
धिक्य के साथ, प्रधाव और उप-प्रधान पढें फे समीप 
पड्ढे चते हैं| शरीर-रक्षा के उद्दे श्य में उनके सहायक 
होकर दूसरे अन्न परियार के साथ ही लगे रहते हैं । अद्ग- 
प्राम से घ्रथंक केवल अपनी हो रक्षा के देतु से वे शरीर 
से अलग नहीं हो जाते । 

सामूहिक, पारिवारिक, रक्षा वा यह सिद्धान्त अपनो 
थथार्थवा में यहाँ तक आगे जाता है कि समय फे विपाक 
से जो अद्ड इस मिद्धान्त से अपना सहयोग हटा लेते हूँ, 
परिवार उनको अपने से अलग कर देता हैं। शरीर' के 
चेकार बाल, नासून, मलमृत्र आदि ही नहीं, हाथ पैर तऊ 
कटवा कर फेंक दिए जाते है। घुराने दादा या परदादा 
पिछले जमाने में तो भमाज-व्यवस्था के दी हाय वाण- 
प्रस्थ करा दिए जाते थे;आजकल उनके लिए कोई घोठरी 
कमरा या एपान्‍्त का कोई अन्य स्थान श्राप्र: स्वमायिवः 
ही निर्दिष्ट हो जाता है। तथापि उन्‍्दोने अपने अवसर पर * ह 
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परियार-रक्षा फे सिद्धान्त फो चालू, रफ्या था, इसलिए 
हम उनझा आदर करते दे! परन्तु जो अ्रद्ध इस सिद्धत्त 
से विद्रोह फर श्रलग द्ोना चाहता दे उससे परिवार में 
विसव दो जाता है और उसकी श्रतिक्रिया झ्रायश्यक द्वो 
जाती है। दूर फी मौसी जब श्पने दामाद फे घर फों 
परिवार फे पैसे से भरना चादती दूं तो, परिध्थिति फे 
भजुसार या तो आप उसे निझाल ही देते हूं, जैसे कि 
, सड़े एुए हाथ पैर का, या उसकी प्रश्नत्ति को रोकने के लिए 
उस पर पद्॒रा लगाते हूं, जैसे कि विसूचिका या संप्रदरणी 
में मलादिक को रोकने के लिए किया जाता दे । 

भाषाओं के परिवार मे भी यददी सिद्धान्त हू--च-नहू 
लागू होता दे | भाषाओं फे भी परिवार द्वोते हूँ, इसे सिद्ध 
करने फी फोई झावश्यताबिशेष नहीं मालम होती | संसार 
के भागशाध्त्री इसको सिद्ध कर घूके हैँ। कोई भाषा 
एकाँगी नहीं होती, घद किसी--न--किसी परिवार फ्े एक 
प्रधान; उपप्रधान या गौण अंग फे रूप में ही पनपती है 
पुरिवाराग्तगंत उप-परिवारों की कल्पना सहज हैं- हिन्दुओं 
मे तो पैसे भी संयुक्त फुठुम्य-अणाली परम्परागत है और , 
धप्रेष्यी फानून भी उसे स्वीकार फरता है--परन्तु किसी 
एकांगी भाषा की कल्पना असम्भाव्य हे। उपदास्य दे । 
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समाजरूप परिवार की सम्पूर्ण संध्कृति की एकसूचरता को 
सुरक्षित रसने की पूरी सामथ्य जिस भाषा में होती दे वही 
उस समाज छी सांस्कृतिक भाषण, अधान भाण, ' होती है 
तथा समाज के क़ुद्ग अंगों फे मिजी व्यवहार बोलियों या 
उपभाषाओं द्वार संचालित होते हैँ जो सामाजिऊ सांस्क- 
तिक भाषा की, उसके अ्रगरूप में, पारिवारिक समद्धि- 
वृद्धि करतो रहती हूँ । हम देखते दूँ कि, दूर की मौसी या 
सिर के बाल के समान, छोटी-छोटी जानपदीय' बोलियाँ .. 
अपने सहयोगी भाव में श्रगार यन कर 'अमुकस्थानीय 
ओऔषपन्यासिक या नाटकीय पात्रों के बातालाप के रूप में 
साहित्य में स्थान पाती हैं, परन्तु जो इस सहयोग-भाव से 
'िरत रहती दे वे जल्दी ही पथश्रप्ट होकर विनष्ट द्दोजाती 
हैं। यह सह्दी है कि कभी-कभी दूर की मौसी भी पारिया: 
रिक भावना में अति घनिष्ठ दो जाने पर, दूर की न रह 
कर निकटतर सम्बन्धी का गौरव प्राप्त कर सकती है, परन्तु 
यह फैसे हो सकता है कि चह किसी भी अवस्था में प्रधान 
की पद्ची फो आत्मसात्‌ करले था उसको थराबरी की होड़ 
झरने लगे। 

हिन्दी की परिवारसिद्धि में फोई सन्देह करने की बात 
लो नहीं मालस होती। कया बोई यह कट्द सकेगा कि हिन्दो 
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एक एकागी था श्र गहीन भाषा है ? तय क्रम यह उठेगा 
कि इसके श्रंग कौन-रौस-से दे । क्या श्वछी, प्रश्माएा 
शादि ही ट्विन्दी के श्र ग नहींहें ? इस प्रश्न पी सम्मायव 
तभी होती है जप्र कि फहीं--फ्ही एयाथ सण्नन प्रसमापा 
मादि को हिन्दी से अलग स्थतत भाषाओं ये रुपमें सिद्ध 
वरना याहते ई । परन्तु यदि पारिवारिक रक्षा और अभ्यु 
देय थी एक्सूजता के ही ढेंग का फोई सदयोगसूभ इन 
दीलियों या भाषाश्रो में भी विमान है श्रीर ये उस सयो- 
गनत्व व विकास में ही अपने को यथाशफक्ति थिलसित 
कग्ती हुई अपनी-अपनी प्रथरृता को गौण करये उसे दस 
सयोगतत्व के हो श्रवीत्त घना देती हैं तो उसके एफ परि 
बार यी प्रतिष्ठा हो जाती है। इमको देसना है कि इन 
विभिन्न भाषाओं में, जिन्हे हम हिन्तो-परियार वाश्रग 
मानते हैं) फोई एसा सयोगसूत है या नहीं ! परन्तु उनमे 
सस्कारों से पदले उनके जन्म ओर जाति की समीक्षा कर 
छ्ेना उसित होगा, क्योंकि पारिवारिक रक्ता का सम्बन्ध 
पारियारिक सस्‍्कृति को रक्ता से रहता है और सस्कृतियाँ 
परम्परा के रूप में विकसित हुआ करती एूँ। अत 


पदले हम यह देऐेंगे कि इन भाषाओं का भादुभाय कैसे 
हुआ, कौन इसके पूत्रज थे। 
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कह्दा जाता है कि भारतीय इतिहास के उत्तर-मध्य- 

काल में मागधी, श्र्थ-मागधी, शौरसेनी प्रभुति फुछ प्रारुंत 
भाषाएँ प्रचलित थीं। पूरचकी भाषाओं का सम्बन्ध मागधी 
और अर्धमागधो से बतलाया जाता है तथा पच्छिम फी 
भाषाओं या शौरसेनी से । प्राकृतों और आधुनिक भाषाओं 
की शु'सल्ला में अपश्रंशों का मध्यवर्तों समय दे जो आधु- 
निक भाषाओं के निर्माण की दृष्टि से संक्मण का समय 
हैं। इस प्रवार अबधी श्रधेमागधी यी पुत्री हो जाती ईँ 
तथा त्रजभाषा, खड़ी घोली पप्रौर मारवाड़ी का सम्बन्त्र 
शौरसेनो से बन जाताहै। अधमागवी और शौस्सेनी 
दोनों, संस्थत के नाते से; संगी बढने हूँ। इस भाति पक 
ही मातामद्दी की सन्तति होने से थे सब भ्रापाएँ एक दूसरी 
से सम्बद्ध द्वो जाती है । ५ 

संस्ट्रत के नाते से श्र्थमागधी और शीरसेनी वी दा 

बदने मागधी ओर भद्दागद्री भी थीं। प्राऊृत की अवधि 
बोतने के याद मागधी आर मद्नाराट्री ठो अपने प्रादेशिक 
विभागों में अलग दोकर स्वतंत्र रूप से अपना विषास 

करने लगीं और समय फे साथ--त्ताथ आधुनिक बंगला 
और मराठी फे रूपों में परिणत दो गई । परन्तु अर्धमागधी 
कौर शौरसेनी के पार्यक्षेत्र में दम उनके बाद सीचे--सीचे 

हो अवधी, भ्ज्ञमाण आदि के नाम नहीं मुनते। यहोँ 


पक 
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छग-सा ध्यपरधचधाश का व्यवधान देग्यने में आता दे। 
हुधापि दम यह नहीं देसते हि अवधी श्जभाषा आदि 
स्पने-अपने पृथ्षैगामी किन्द्ी विशेष-नामघारी अपक्षशों 
से निकली थीं । कर न यही इम देसने हैं. कि श्रलग- 
झलग आशतों ने अपने-अपने कोई विशिष्ट अपभ्रश 
होड़े थे। “अपन शा! शायद लोकभापा के दी उिसो व्यापक 
रूप या नाम था ओर श्रधमागधी तथा शौरसेनो प्राइम, 
अपनी शक्ति से चिरत दो जाने के धाद इसी लोकभाषा 
में निमग्न दो गई थीं। 

श्रलग-अ्रलग नामों से घलग-अलग देशों के अप- 
अ्रशों फा अनिर्दुश अ्पश्रश बोलियों फी पिशाल चषेत्रीयता 
की सूचना देवा है । उनकी इस व्यापरुता से यद थनुमाव 
किया जा सकता है छि अपअ्रश श्राउतों के क्षमाने से, 
तथा व्ससे भी पहले से, . चले श्या रहे थे और ये प्राझुतों 
की सन्‍्तति नहीं हँ। इसीलिए तत्तहेशीय प्राशतों फी, 
विच्छिन्न विशेषताओं को ही विकसित करनेधाले तत्तदे शीय 
अपभ्रश नहीं बन पाए। यद बात अधश्य माननी पद्ढेगी 
फि यह ब्यापक लोकभाप अलग-अलग प्रादेशिक व्यवहारों 
में उन-उन देशों फे परम्परा-प्राप्त भाहद-प्रयोगों के संसमे 
से धोड़ी-पहुत प्रभावित रही दोगी। वैसे मो भागवैज्ञा- 
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निक कहते ही है कि भत्येक दस वा बोस बोस पर लोऊ 
ध्यवद्वार की भाग का रूप फुछ-न-छुठ बदल जाता है। ' 
अतएव यह कहना कि अवधी, त्रज्षमापा) मारवाड़ी 
या राजस्थानी आदि अमुक-अमृऊ प्राक्रतों से निकली दई 
अनुचित मालूम होतादे। वे अपभ्रंशों के द्वी काल्ाति- 
श्राप्त तत्तदे शीय रूप है। और अपभ्र॑श भी ग्रातों की 
सन्तति न द्ोकर ग्रास्माकृत थुग के संस्कृत-समाज की 
दैनिक घ्यवद्यार-निप्ठ लोकभाषा का सर्वसामान्य रूपथा। 
यह सम्भव है. कि संस्क्रत-युग में इस अपभ्रष्ट लोऊभाषा 
का छुछ साहित्यक रूप, जिसे हम संस्कृत नाटकों के निम्न 
पात्रों की बातचीत में देसते हैं, किसी समय “ पैशाची 
नाम फी प्राउत से मेल खाता हो। इस दृु्टिकोण में 
सह्झव से अपश्रश का सम्बन्ध उसझे एक असंस्कृत पुत्र 
या भाई का सम्बन्ध हो जाता है। उसे संस्कृत का उत्तरा- ' 
पघिकार प्राप्त था परन्तु उसकी अज्षमता में, सुसलिम-शासन 
झे सुदूर भान्तपतियों (गबनेरों ) को भाति, उसकी अपेक्ता- 
छृत-संस्कृत बहनें अपने-अपने श्रान्तों का आधिपत्य' 
आत्मसात कर बैठी । समय झआाने पर ये कहने निःसन्तान 
रहती हुई द्वी राज्यच्युत हो गए और अपभ्रश यो पुनः / 
एक बार अपना साधाज्य बटोरने का अवसर मिलता! 


१६९ हिन्दी था विफेन्द्रीफरण 


सान्नाय्य थी टप्टि से प्राहुतों के चाद अपध्रश पी पुछ- 
एुछ' वैसी ही स्थिति थी सैसी आजफ्ल हिन्दी पी हि 
पसन्‍्तु, परिस्थितियों फे फागण, उप्तमे हिन्दी थी चतुर्थश 
थी सामध्ये, न थी । श्रपनी चिर-अ्रसामध्य के शरण यह 
इस अवसर से भी लाभ से उठा सपा, बह अपने साम्रायय 
को धाँध रखने भें पुनः अक्षम रदा और अन्ततः उस इस 
साप्राब्य यो श्रीर भी छोटे-छोटे ठुझऊई। में विभाजित कर. 
श्रपनी धहुत-सी सन्तर्तियों में बॉट देना पा । अर्थमागधी 
प्रान्त फो मैथिली और अवधी ने वाट लिया तथा शौरसेनी- 
प्रान्त क्जभापा, सी मोली। भारवाड़ी या * राष्स्यानी/ 
युन्देल्ी आदि फे अधिकार में छिन्न-मिन्न दो गया। 

इस दृष्टि से हिन्दी-परिवार अ्रपश्न श-परिवार ही है 
सिसका सीधा सम्बन्ध संस्कृत से है । इस परियार में 
गसड्डी घोली का स्थान, इतिहासलों के तिथि-निर्णय के 
अमुसार अम्रज्ञा का स्थान है। 'अपश्रश--परिवार में 
६ हिन्दी ' विसी अलग भाषा का नाम नहीं है। अतः 
* शक्रपश्नंश ' माम वा लोप शेने के बाद हिन्दी यो उसका 
स्थानापन्न ही समसणा उचितहे। मुसलमानों ले लोकमापा 
को अपनी सहूलियत के लिए हिन्दी नाम दिया था, जो 
भपनश्नशों वो लोकच्याप्ति छा परिचायक दोता हुआ 'झप- 
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अ्रश ! शब्द की अपेज्या अधिक गौरपयपूर्ण तथा अपने 
अ्रभिप्राय मे अधिऊ शुद्ध धा। चूँकि आज़ हिन्दी का 
प्रतिनिधित्य परिधार की प्यग्रजा रंडी बोली कर रहो है, 
फेपल इसलिए कभी-कभी ' हिन्दी ? फहने मे खडी बोली 
पा अर्थ भी लेलिया जाता है । 

यह ते। बशायली के आधार पर हिन्दी-परिधार की 
सिद्धि हुईैं। श्रव इससे इस परिवार वी सास्क्ृतिक एक- 
निप्ठता पा इतना तो निश्चय वियाही जा सकता हूफि 
उसमे सह्कृत-समाज के भायों की जीवन-विधि के 
पुछ-न-पुछ लक्षणों वा योई सामान्य अवशेष होगा। 
पड़ी, नज, ' राजस्थानी * था घुन्देलो बोलियो के वोलने- 
बाले कोई भी सउ्ज्ञन अपने फो शायद अनाये क्दलाना 
पसन्द न करेंगे । परन्तु अनाये तो अपने को जर्मन या 
बंगाली, महाराप्री या गुजराती सपज़म भी न सानेंगे। 
तथापि उनकी भाषाएँ भिन ६। इससे यद्द सिद्ध छ्ोता है 
कि हम अपने आपयो पारस्परिक समानताओं से न पह- 
चान कर पाग्स्परिक भेदों द्वारा ही अधिक पदचानना 
चाहते हूँ। यद्द भ्रवक्ति नि सन्देश चडी खेतनऊ है, तथापि 
यद दोतो है । भय तो यह ग्रवृत्ति मजबूरी फी परिस्थितियों 
का परिणाम होतो है पिसके ढिए किसी फो दोप मी नहीं 


श्द्दृ हिन्दी या मिकेस्द्रीप रण 


दिया जा सझता। मजदूरी में यदि जर्मन या बंगाली श्रपने 
शैपष परिबार से इतने श्रधिक श्लल्ग पल गए हरि दनरां 
हसके साथ पोई सम्प्त ही न गष् सया तो उनमें भेदरतति 
के संस्कार का, श्रसम्पर्फ के श्रमुपात से कम या अ्रधिक 
विमसित दोदा जाना रवाभाविक दी था । कदते दें कि यदि 
म्ृहु॒ुष्य के बच्चे को पैदा होने के छुछ समय बाद हो बिसी 
पशु की माँद में पलते रहने की मजदूरी हो जाए तो धीरे- 
धोरे उसमें पशु-समाज ही शक्तियों फ्रा दी विकास होने 
हगता है । इसी प्रझार चलात धर्मपरिवर्तन वी मजबूरी में 
हुए पीढ़ियों के वाद महुंप्य फी संस्कृति का रूप धीरे-धीरे 
बिलपुल धदल जाता हैं। समन या धंगाली शायद इस 
धात फो घता सकेंगे कि प्रिस रूप में उनके भेद-संस्कार 
घम न संध्कृति-त्त्यों की श्रपेश्ठा इतने अधिक बंद गए झि 
अन्ततः उनवी शआर्यता की अपेज्षा जर्मनत्व या चंगालीपन 
ही उनकी महुष्यता था प्रुस लक्षण बन गया। परन्तु 
ज्दों से व्यक्त धरभ--५रिवतेन या संस्कृति-विच्छेद फर 
हैता है. वहों उस व्यस्ति के सांस्कृतिक चरित्र के घोर 
विकार की ही सूचना मिलती है। भारत में अपना घर्मे- 
परिवर्तन करनेवालों की मनोथृत्ति में प्रायः स्नैय या 
स्याथेपूर्ण आर्थिक विकार या फिर घरवाओं से कगड़ शआते 
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की ही कहानी रहती है; इसे हम जानते हैं! 

*. संख्टवति के अर्थ भे सामाजिज्ता निहित है। अफेले 
घ्यक्ति से संघ्छति छा निर्माण नहीं होता, यथपि अकेला 
च्यक्ति संस्कृति वो प्रेरणा अवरय रस सऊदा हैं । परन्यु 
उसकी प्रेरणा का प्रतिफलन समाज में ही होगा। समाज 
व अभिप्राय पारस्परिक सहाबुभूत के संगठन या है+ 
पारस्परिक सहालुभूति में समाजान्तगगत व्यक्तियों फी 
समान आवश्यकताओं फी पूर्ति और समान संकटों से 
चचने फी सामूहिक, संगठित, इत्ति का अथें निरुलता है) 
यही शक्ति राष्ट्रीया की इत्ति है जिसमें, फिए समान 
अभ्युद्य वी कामना आदर्श बन जाती हैं। विशाल आयेता* 
में आवश्यकताओं, समस्याओं और संकटों की परिस्थितियों 
जब त्तक समान रहीं तब तक, परिवार फे एकनिष्ठ भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों की भोति अलग-अज्ञग स्वतंत्र राज्यों फे 
होते हुए भी; आये जाति में पारस्परिकता के ( राष्ट्रीयता 
के ) संग्ठन-उत्वों की प्रतिष्ठा रहो। परन्चु विदेशों 
आक्रमणों के होने लगने पर आपान्व और सुदूर अनाः 
ऋंत देशभागों की परिस्थितियों में असमानता पदा हो 
ज्ञाने से अरामन्त प्रदेश घोरे-घीरे अलग दो सए। 
बस्तुत: सिनन्‍्थ, पंजाव और दिल्‍्ली-कन्नौज के संऊटों में 


श्द्द्प हिन्दी या बिड्रेस्द्रीयरगग 


यंग या महाराष्ट्र पा क्रियात्मक सटयोग श्रसम्भन-सा था। 
परन्तु राजपूताता के पश्चिमी भाग से लेकर श्रथे-मागव 
देश तफ ज्थल-प्रथल फी समान परिध्थितियों था गक 
लम्बा युग चला दे । इसी पा परिणाम यद एप कि मध्य 
फाक्तीम भाग्त फे लम्बे टतिदास में हमें इस लम्बे भूभाग 
के घोई स्थायी प्रादेशिक प्रिभाग नहीं दिखाई देते ६&-- 
मानों पश्चिम राजपुताने से पश्च्मि विहार तक शक दी 
प्रान्त रद्दा दो । अरप्रेजों के जमाने में घनाए गए यू? पी०, 
रानपूताता तथा सम्द्रल-ईंडिया-रजेंसी विभाग इस घात 
के परिचायक छू.। निरन्तर इथल-पुथल फे कारण इस 
भू>माग की फोई सामाजिक एकरूपता तो ने बन 
सऊी। जिससे पैनिक रहन-सदइन के छोटे-मोटटे स्वानीय- 
श्रन्तर पैदा होजाना भी स्वाभाविक था-य यपि रहन सद्दन के 
भेद तो सामाजिक एऊदेशीयता में भो रहते ही दैं--परन्तु 
एसकी दलित संस्फ्रति अथवा विरुनि में पारिवारिक सहा- 
नुभूति के उद्दे शय की समानता थी । प्राह्ृत-विभागों के 
अपभ्रशरूप लोकभापा में निमग्न हों जाने फा यह भी 
शक बड़ा भारो कारण हू । व्यापक लोकसंकट ने आहृतों 
फो दुेल सामाजिफता फो छिन्न-भिन्न कर ज्यापफ लोक- 
सापा को अपनी चेतना से समन्वित फर दिया। दस 
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समय के अपश्र श-साहित्य में उद्दे 'य यो एक्सूसता पाई 
जाती है। पिसवों के उस युग में चीरता का जमाना था 
अवधी) ब्रज, राजस्थानी आदि का विभाजन होमे से पहले 
चीरगाथात्मक फाज्य की रचना वरनेवानों ने लोकभापा का 
ही श्रश्रय लिया था। इसी भाषा को अपर कुछ लोग जब- 
रदस्ती राजस्थानी? कहने लगे हूँ। अन्यथा इस भाधा में 
लिखनेबाले-( मेरा अभिप्राय चीस्गाथात्मक रचना, यथा 
विविध 'रासो” आ्रादि, करनेवालों से ही है )--फ्रिन 
'पिशिष्ट राजस्थानो प्रदेशों के थे तथा उनकी सचनाआ के 
नायक, उदाहर्णस्थरूप प्रथ्वीराल, क्रिन विशिष्ट शाज- 
'ह्थामी सस्कृति-केन्द्रों के अधिष्ठाता थे ? ह॒ 
इस सब फो इतनी चर्चा से इस बात का पता चलता 
है कि विशाल अपभ्रश-प्रदेश और और अपश्रश-भाषा 
दो सस्क्ृति, जैसी-छुछ भी वह थी एक ही थी। इस 
सस्र वि मम राष्ट्रीयता का अश था, राजनीतिक आय संगठन - 
दी आत्मा उससे थी। यही भापा सेंजनी-सैंजती जब 
आध्यात्मिक सगठन को वाछा को लेफऊर साधु-सत्तों के 
हाथों मे लादी है वो. उसे चह लोक्चेतना को अधिक 
विस्तृत करतो है। साधु-संतों के हाथों मे भी उसके 
विच्छेदात्मक प्रादेशिक विभाग नहीं दिसाई देते। तीन 


2 -हिन्दी 'प्र विपेन्‍्द्रीकरण 


खुददस फीनों से खाते हुए छीन साथुओऑ-दादू । मानक 
आर फबोरय--की याणियों नये, पिज्ञ शलग-शअलग प्रादेशिक 


इसंस्टतियों श्रौर भाषाओं के नाम लेकर अलग-अलग 
पद्ियाना जाता दे 


समाज में स्थिरता श्रा जाने फे घाद भी, जब शिष्ट 
सांस्कृतिक व्यवट्टार फा रूप निग्पग्दा है तो, उस व्यवद्धार 
का उत्तरदायित्व फेल एक ही भाषा; श्रमभाषा, पर पड़ता 
हे । श्रवध/ बुन्देलसंड तथा राजस्थान 'फी सोलियाँ अ्पने- 
अपने उप-अ्रदेशों में फ्रिसी स्वतंत्र सामाजिकता का 
निर्माण नहीं करती । घल्कि इन उपभप्रदेशों में भी ब्रजभापा 
ही अपना असार फर जाती है, थद्टाँ तक कि चुलसीदास 
जैसे महान्यफ्तित्थ भी; जिन्होने ख्ायेता फो यट्रीय तथा 
(अष्यात्मिक संस्कृति का एक सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानवता 
को दिया है, अवधी फो सामालिक भाषा न थना सके। 
उधर घजभापा के प्रसार से पहले का डिंगल साहित्य 
श्धिकांश में मौखिर परम्परा का ही भूपण रहा हद । क्या 
' इससे इस बात की सूचना नहीं मिलती है. कि अपर र्शों 
की मे ्मलग-अलग घाराएँ, स्व॒तंत्र संस्क्रतियों की भारदा- 
दिल्ली न घन सकते के कारण, वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र 
भाराएँ सी न बत सकी और, इसलिए पअन्ततः दे 
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शआर्यवर्तीय सामाजिकता मे ही, वह चादे कैसी भी रही दो) 
निमग्न दो गई । क्या इससे त्र॒जमाषा की स्वकालीन 
सामाजिऊ सांस्कृतिकता की एकसूजन्रता का पता नहीं 
चलता ? क्या 'अवधी आदि की ब्रज़ञ-निमग्नता मे यह 
सूचना नहीं है कि इन विविध बोलियों ने एंक पारिवारिक 
संगठन यी बृत्ति में अपने-आपकों अपने परिवार के 
अधिऊ प्रमुंस और समर्थ भाषा-व्यक््ति के अधीन घना 
दिया था ? ०) » का? ४ 
# अपभ्श फी एकनिष्ठता तथा इन विविध बोलियों 
पी सूचनाओं फे 'आधार पर, तब, अपश्र'श-परिवारं 
अथवा हिन्दी-परिवार की सिद्धिममे योई सन्देह तो न रहना 
चाहिए। और ब्रजभापा फा समय बीतने पर परिस्थितिवश 
उसका उत्तरदायित्व यदि सड़ी बोली के ऊन्‍्धों पर आा 
पड़ता है तो/ पारिवारिक परिस्थिति क्‍या छुछ विशेष बदल 
जाती है ? यर्दि फुछ बदलती भी होगी तो वह तो खड्डी- 
घोदो-हिन्दी फ पक्ष मे हो बदलेगी, क्योंकि प्रममापा की 
सामाजिकता को प्रतिष्ठा के बाद' से? बुन्देली, मारवाड़ी 
आदि तो ऐसी निश्चिन्त होने लगी थीं कि सड्ठी बोली पर 
जब सामाजिकता का भार पड़ा तो उनकी झआात्म-चेंतना में 
फोई भी आन्दोलन न हुआ । उधर, खड़ी बोली को भौ 


ह्ज्र्‌ दिन्दी या विफे्रीकरण 


चागियारिक चिन्ता पर इष्टि णतलिए | जो मारवाड़ी, इुन्देली 
आरईि अपनी सुद्दीय निश्चिखता में गाद-अप्प्त शो 
फलत; लोफयिद्ट्न, मो चढी थीं उन्हे राठी थोलों'मे ही 
फिर स्मृति के गौरव में ला उठाया है घीर दस प्रफार उन्‍हें 
टफ नई संजीवनी दी दे । 

खड़ी-बोली-प्रदत्त इस संजीपन फी सबसे पहली 
प्रतिप्रिया यदि इन बोलियों की ईप्यो फे रूप में ही देरसने 
को मिले तो इस पर फ़रिस सांस्क्ृतिफ--अत: स्पमानत: 
राट्रीय भी--व्यक्ति फो सेद न द्ोगा ? यानी दूर फी 
भौसी फी--क्या फरें, उसकी चिएे-प्रमुप्ति फे उपलबय में 
यही फहना पड्लेया--जब परिवार फे शीर्षब्यक्ति द्वाग 
खातिर होने लगी तो इसने अपना अलग घर बसा लेने 
की ठान ली [ अन्यथा तो, यदि ये घोलियों समर्भा वो, 
उनका स्थान हिन्दी-परियार में उड़े योली को सद्दयीगिनो 
आतुजाओं का द्वो है, जिसमे वे अपनो और परियार सो 
साथ-साथ समद्धि कर सकती हूँ। पस्तु अपने ईष्या- 
भाव में वे, देखने में आता है, अपने को री घोली से 
नहीं, हिन्दी-परियार से ही अलग करना चाहती हैं। 

परिवारों फे छिन्न-भिन्न होने का परिणाम क्‍या होता 
. है ! मद्दाभारत का उदाहरण, पृथ्वीराज और जयचन्द का. 
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उदादरण, दम अभी भूले नहीं हैं। अवधी और युन्देली 
और राजस्थानी और प्जमाषा के अलग होजाने से/द्विन्दी! 
नाम को कोई चीज्ञ तो रद्द न जाएगो। खड़ो बोली अपनी 
बहनों से अलग होक७ केवल सड़ी चोली ही रह ज़ाएगी 
चह समस्त हिन्दी-संस्कृति। राष्ट्रीय सामाजिऊठा की,किसी 
प्रारिवारिक गौरवशालिता फी अधिकारिणी किधर से रह 
सकेगी ! साहित्य-संस्क्रति--वही हमारी जीवन-संस्कृति 
और ग्ट्रीय संस्कृति फा भी रूप है--के नाते उसके भंडार 
का इतिहास पच्चीस, या बहुत कद्दों तो पचास) बे से 
अधिक पुराना नहीं दै। दिन्दी-राष्ट्रीयश के विरोधियों 
को बसे एक नवोर्िथित ( णए&#॥/7४ ) भाषा कहने झा 
औरफ़ा मिल जाएगा, और इस मौसे में राष्ट्रीयदा-चिसर्जन 
की कितनी सामथ्य होगी ! 

और फिर क्या ये अलग होनेवाली बोली-भाषाएँ 
भो अपनी अलहृदगी में पनप सकेंगी ? परिवास्भवतत 
जितना-सा संजीयन उन्हे अमो तक प्राप्त दो सका है, क्‍या 
उतने से ही आधार पर स्वतंत्र खड़ी . होने की सामथ्य 
उनसें है १ खड़ो हो भी लें तो कौन-सा ज्यातियी उन्हे 
विश्वास दिला सकेगा कि पथ्वीराज्ञ के वाद जयचन्द 
की सी दालत उनकी हो दी न सकेगी १ उनके लिए दो,में 


$ 
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से एफ ही कर्वब्य गद सफेगा-या तो ये श्मपनी ( श्रा् ) 
संस्कृति की रत्ा की चेप्टा में द्विन्दी-विगेधियों से संधर् 
करनी दृई शीघ्र ही नष्ट हो जाएँ, या उन विशेधियों की 
अनुगामिनी घन कर संफरवर्णी दो जाएँ ओर श्रप॑नी 
संस्कृति को सप्ट हो जाने दें। ऐसा दोने पर भारतीय 
राष्ट्रीयवा का जो रूप बनेगा उसकी कल्पना करने के लिए 
हमें शायद १००-१४५० बर्ष पीछे लौटाना पड़ेगा । 
याल्लब्र में संगठन के इस युग में श्रसंगठन फी यह 
ध्यति बढ़ी विरूप-सी मुनाई देती, है। कया सचमुच 
अपनी पारियाग्कि समृद्धि को हम इतना-सां भी सहन 
नहीं कर सऊते ? फिर दूसरे तो क्यों ही करेंगे? परन्ठु 
गनीमत यह है कि इस विरूप ध्वनि फो करनेवाले यहाँ- 
वहाँ के इने>गिने दो-चार सज्जन ही हैँ जिनझे पास 
इस तरह की ध्वनि फरने फे लिए कोई चिप कारण 
होंगे। यद्द ध्वनि सामाजिक ध्वनि नहीं है। आशा है 
अधिष्य में भी न हो सफे, क्योंकि चढू अवध, धुन्देलर्जड, 
, ब्रज और बतेमान राजस्थान फी सामान्िक चेतना से 
अभी वदियत हैं | तथापि जो बात अंकुर रूप में, भत्ते दी 
किन्ददी भी कारणों से; फुछ दिसाई-सी दे रही है उससे 
पारिवारिक सावना में विश्वास रखनेवाली आर्यता फो 
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सावधान रहना पडेगा। विसूचिका के प्रथमविकार के 
रशंन होते ही उसे रोक देने की आवश्यक्ता है। 


की त 


जनपदवाद 


झालकन के समय में जमरकि जीवन फे शूल स्रोतों 
में सम्बन्ध ग्रयानेयाने मद्वत्वपणं सांस्शतिफ प्रअ्म भी 
साम्प्रदायिक उद्देश्यों से वियणे होफर हमार साममे फिसो 
भरयंफर विश्लेपगुण को लेबर उपस्थित ऐेते ६ तो समय 
फै स्थर में स्थर मिला फर घ्तेमान समय के जञनपद-रव 
की एक * याद ? यी उपाधि से अमिष्टित्त करने में शायद 
कोई भड़ा अपराध नहीं समका जाएगा । पइसलिए कि हम 
दैसते दें कि ' जनपद ' शब्द फ्रों पम्क पर दिन्दी के 
अगर्भंग फे इच्छुफ कतिपय सज्जनों ने इस गर्ग फे 
पाथक एक बगेलद्य भआम्दोलन या रूप पैदा फरने फी 
चेष्टा फी है | हिन्दी फे एव ब्रिद्यान के यह सुकाने पर 
फि दिन्दी फी कुछ घतमान प्रादेशिक वोलियों फिंसी बहुत 
पुरातन समय फे जनपद्‌-विभाग से टकरर लेती ६। दिन्दी- 
अ'गर्भग के सिद्धि-योगो मद्बानुभाव इस बात पर ज़ोर दे 
रहे ६ कि उस घुराने लनपइ-विंभाग के अनुसार हो ग्राज- 
कल फे तत्तत स्थानों में मोलो जानेब्राली थोलियों स्वतंत्र 
समझो जानी चाहिएँ । पुराने रऊमपद-विभाग और बते- 


जअनपदवाद श्ज्ष 


भान बोली-विभाग को स्सी विशेष उद्देश्य से एक में 
मिलाने की इस वर्गोय चेष्टा को हो 'जनपदवाद! घा नाम 
दिया गया हैं । 

इसमे सन्देह नहीं कि कसी जमान मे अनक जनपद 
थे और उनके छुछ विशिष्ट नाम भी ये | परन्तु, भारत में 
दी क्या, ससार के अन्य स्थानों मे भी, जहाँ इन्सान की 
बस्तियाँ रही होंगो वहाँ जनपद रहे होंगे और शायद 
उसके छुछ पिशेष नाम भी रहे ही होंगे।  जगपद ' शाद 
पा अर्थ क्‍या बस्तो से छुछ मिल है. ? क्या हम कह सफ्ते 
हैं कि वतंमान भारतवर्ष में या ससार के अन्य बसे हृए 
देशों में ननपद नहीं हूँ ? हमने जनपद -शद्द पा प्रयोग 
भले ही त्याग दिया हो, परन्तु आनक्‍ल के प्रादेशिक 
प्रान्च और उप-्यान्द जनपदो हे अतिरिक्त और क्या हूँ ? 
'प्रान्त! या उप-प्रान्त' अथवा जनपद कहने से देशब्याप्त 
सल्कृति की छुछ परस्पर-सलग्न, परस्पर-स्पतत्र नहीं, 
इफाइयों का हो बोध दोता हैं । इन इसाइयो के रूप राज- 
नैतिक तथा भौगोलिए प्राकृतिक कारणो से अद्लते-बदलते 
रह सऊते हें, परन्तु जद्दों एक चार बस्ती बन जातो है यहाँ 
यदि भूफम्प-भादि-जैसे कोई अति विक्ट उपद्रव हो न 
हों तो, वह बस्दी कायम भी रद्दती ही है) 


श्ष्द जनपदयाद 


सप्र लनपद॒यादियों से यद पृछा जां सऊता दे फि यदि 
यथ से पॉय-एइशार यर्प पदले एक स्थान में आदगी रहते 
मे और बस समय इस स्थान या माम “ये था और यदि 
आज भी उस स्थान में आदमी रहते दूं श्र श्रय उस 
'स्थान या नाम ' छ * नहीं है. और उस स्थान पे बतेमाह 
सियासी 'यापस में थाठचीत भी परे हूँ श्रौर मिस घोली 
ल्‍मैं ये यातचीद फरते दे. भोर इसया नाम, मान लीजिए! 
उन्होने 'पप्टव्या' ग्स छोड़ा दे) तो इस सगे फ्या हुआ 
इसी भाव पो जरा-्सा और सरल यवाहर यों भी मात 
। सकते हैं. कि भिस स्थान में पाले फभी एक गहग्रन्सा 
/सालाय था जिसमे मछलियाँ रद्तों थीं चह स्थान श्रत्र 
। समसल् द्ोगया है और उस पर अब) एफ होने में श्रपत़ी 
» झोपड़ी बसा पर, धास-पास में आप खेती क्या फरुते 
। दूँ वो क्या बेवल इसीलिए कि पहले आपके खेत फे 
स्‍थान में मछलिया घा तालाब था आप अपने-आप पो 

। भन्‍्य सेती करनेयालों को बिरादरी से निकात्न डालेंगे रँ 
फिसी पिछले जमनि-में, और उससे भी पिछले झमाने 
मे, आवीपत में तथा आयोपत् फे घाहर, आयों दी झात- 
, नाम और अश्ञातनाम क्तिनी बल्तियोँ थीं, क्‍या इसकी 


फोई गिनती फ्री गई दे यापी जा सकती है! क्‍या ८ 


+जनपदवाद रण 


भ्रह्मभारत-काल के और रामायश-फ्राल के और वैदिक 
काल के जनपद एक ही थे ? क्या इसका- फोई विशेष 
फारंणहै कि चिशेषतः मद्याभारत-काल के ही छुछ जनपद 
नामों से आजकल के चुछ गिनाए गण बोली-मा्मों का 
गेंठमोड़ किया जाए ? यदि इसका उद्दे श्य महामारत-युग 
से लेकर बर्तमान युग तक किसी सांहक्ृतिक एकसून्नता की 
सम्बन्ध >संकेत दिखाना है दो--इसके बिपय में अपन ह॒ 
'सन्देहों फी यात न कट कर भी हम इतना तो अवश्य ही 
+पृछी कि--यदि यंद्ध एकसून्रत्ा वैदिक आय॑ ता फे समये से 
*हो तलाश की जाठी धो क्या कोई बुराई होती ? अथवा, क्या 
“किए मंह्राभारत-पुं्ग के पहले आर्यों में फोई संस्कृति था 
एकसून्रता थो ही नहीं ? हाँ, इतनी थात तो माननी ही. 
डेँगी कि मद्रामारत की संस्कृति बहुत-कुछ फूट की संस्कृति 
“थी और हमारी यर्तेमान संस्कृति में भी फूट का बड़ा 
'“डदार अंश हैं। तब बया इसी कारण से आजकल फे 
- जन-तथा-चोली-फोड़फक आन्दोलन फे लिए भारत के किसी 
कूट-युगं फा जनपद-विभाग सिद्धि-साधक-संयोग के रूप 
में हमारे सामने रक्‍्खा जाता है ? 
” हमारी समझ में तो इस युक्ति में कवि पहले जिन 
'ह्पानों में कुछ जनपद थे उनमें अब फोई थोलिंयाँ योली 


-जनपदवाद दे ड१ 


विभाग के अनुरूप ही जानपदिक ढेँग के कोई भूमिभाग 
हैं क्या; यदि कोई ऐसे भूमिभाग हैं तो क्या उन भागों की 
स्वतंत्र संस्कृतियाँ उनके समान्तर प्राचीन जनपढों,की 
किम्ही स्वतंत्र संस्कृतियों की परम्परा में ही वल्ल रही हूँ; 
ओर क्या इस परम्परा के उपलक््य में कथितरूप भू: 
विभागों की बोलियाँ प्रादीन ज़नपदों की स्थतंत्र योलियों 
की भी किसी परम्परा की उपस्थित करती हैं। परन्तु यह 
सब्र देखने के लिए बड़े परिश्रम की ज्जहूर्त है--वर्षों, ज् 
* नालूम कितने वर्षो, के परिश्रम फी। फिर,भी पता नहीं 
“कि इच्छित तथ्य हाथ लगे या नहीं। 
हमें विद्वानों ने बतलाया हैँ कि “जयपुरी बोली 
जयपुर, फोटा और बूँदी के राज्यों में व्रोली जाती है। यहद्द 
प्राचीन काल में मत्स्यदेश कहलाता या. . . «मे धाती चोज़ी 
का प्रदेश उत्तर मत्स्य का एक अंश दे ? तया “ ब्रज का 
>मिश्रित रूप. . .. . अलवर, भरतपुर, जयपुर रियासत के 
पूर्व भाग, करोली और ग्वालियर के कुछ भाग में घोत्ना 
जाता है। ? यदों कई एक प्रश्न स्वाभाविकतया उठते हैं, 
यवा--जयपुर-कोटा-बूँदी और पुराने म॒त्स्यदेश फी भौगो- 
लिफ तथा सांस्क्तिक सीमाएँ क्‍या समान दूँ ? जयपुए- 
कोदा-दूँदी छदने से अमिम्राय इन . राज्यों की वर्तमान 


हघे पनपतन्‍याद 


ब्लादी हे. एक साम्पातिक संयोग ( एलंक्टांत९706 ) के 
ओ महत्व नहीं द। मैसा इम कटद्द चुके हूँ, जिस ध्यान 
वर मलुष्य रेँगे इसफ्ा पीई न कोई माम भी होगा ही, 
थार जो लोग पॉच-दज़ार वर्ष, बाद बद्दों रदेंगे थे शाप 
में छुछनन-फूछ थोलेंगे दी । बोलते ठो शायद ये लोग भी 
“आ्रापस में दवोंगे जो पॉच-दुज्ार बर्ष पद्ले यद्दों रहते थे। 
,इस सबमभें फोई प्यद्मुतता यों विलक्षणता नहीं मालूम 
होती | चिलतक्तणठा तो इसमें मालूस होती ६ं कि जनपद- 
'वादी जददोँ यद्द देखते हें. कि आजरूल फे लोग < यह? 
बोलते ६ श्रौर पॉच-दृज्यार घर्प पहले इन घोलनथालों के 
।भू्ंड फा नाम *यद्द ? था, वहाँ ये यद देखने फी इच्छा 
भी नहीं करते कि वर्तमान घोलनेवालों के भूखंडों के पाँच- 
एजार बष पुराने निवासी भी,शायद श्रपस में चोलते 
!हवींगे। धस्तुतः देखना तो यद्दी चाहिए--यदि देखना भाव- 
श्यक ही हो तो--कि पारस्परिक आचार-व्यवहार फी 
+फाइयों के रूप में पहले कमी जो जनपदीय सू-पिभाग थे 
उमकी सामाजिक संस्क्ृवियों क्‍या थीं और कहाँ तक वे एक 
दुसरी से स्वतंत्र थीं; उस स्वतंत्रता के उपलस्य में उनकी 
अपनी ग्रोलियों-+ैया, बतेमान आन्दोलफों फी युक्ति में,. 
ऐमोपांझो'--का क्या रूपथा; आजकल-भी उस जनपद ' 


-जनपदधाद दप१ 


“विभाग के अनुरूप ही जानपद़िक ढेंग के कोई भूमि्भाग 
हैं क्या; यदि कोई ऐसे भूमिभाग है तो क्या उन भागों की 
स्थतंत्र संस्कृतियों उनके समान्तर प्राचीन ज्नपद़ों क्री 
फिन्‍्ही स्वतंत्र संस्कृतियों वी परम्पय में ही व़ल रही हैं; 
आर क्या इस परम्परा के उपलक््य में कथितरूप भू: 
विभागों की बोलियाँ प्राचीन जनपदों की स्वत्तत्र बोलियों 
की भी किसो परम्परा को उपस्थित करती ह। परन्तु यह 
,सब देखने के लिए बड़े परिभ्रम की क्षरूरत ह--बर्षों, न 
'आलूम कठिन वर्षों, के परिश्रम की। फिर भी पता नहीं 
कि इच्छित तथ्य हाथ लगे या नहीं । 
हमें चिद्वानों ने बतलाया है कि ४ जयपुरी बोली 
जयपुर, कोटा और थघुँदी के राज्यों मे बोली जाती दे । युद्द 
प्राचीन काल में मत्स्यदेश कहलाता था. . . ...मेधाती बोली 
का प्रदेश उच्तर मत्स्य का एक अश है”? तया “ ब्रज का 
मिश्रित रूप. . ... .अलवर, भरतपुर; जयपुर रियासत के 
पूर्षे भाग, करौली और स्वालियर के फुछ भाग में बोला 
जाता है। ? यद्यों कई एक प्रश्न स्वाभाविकतया उठते हैं, 
यथा--जयपुर-कफोटा-बूँ दी और पुराने मत्स्यदेश की भौगो- 
ल्िक तथा सांस्कृतिक सीमाएँ क्‍या समान छू १ जयपुर- 
कोटा-यूँदी कद्दने से अमिप्राय इन यज्यों फी वर्तसान 


>> ->८+ हट 


रप्र झनपदधाद 
क्षमाओं से ६ श्रथया शिन्दी पिछलो' सुसलिम-छाहीत 
प्ीमाधों से  आ्रादि ! 'जतपद्‌-शब्द पी बव्याए्या में हम 
पदुंते दें कि “ पढ़ी नदियों के बिनारे थोड़ी-योड़ी दूर पर 
स्वार्थ जन जंगलों फो पाट फर सुख्य भगर या घुर बसातँ 
पै और इसऊे चारों श्रोर श्रपती यस्तियाँ यना कर ये 
ज्ञाते थे । प्रत्येक पसा समुदाय जनपद फहलाना था झौर 
हसका पेन्द्र उप्तता पुर या नगर होता था। ?! यह ठोऊ 
है। फिर हमें यह विश्वास दिलाया गया दे फि थे प्राचीन 
>लनपद आजतक जीवित. . ... .रष्ट सके तथा अपना स्वतंत्र 
+थस्तित्व, . 2. स्थिर रस सफे। ” समाधान यह है कि 
४ ज्ञनपदों फे दी जीवने फा मुज्य पाण्ण इनके इन 
स्वतंत्र तया एयक्‌ पुरों का होना प्रतोत द्वोतो है। इन 
विभागों फे ये पेन्द्र श्राज तक बने है. यदग्रपि ये विशेष 
/ ध्यान आवश्यकतानुसार कई बार बदले गए दूँ ? मत्स्य- 
देश का ऊफेन्द्र-पुर बियट नगर था मिसके चिन्दर 
लयपुर यज्य में अब भी विद्यमान बतलाए जाते दूँ! 
विगट नगर का फेन्द्रत्य भी अब्र बदलकर आवश्यझता- 
सार झिसी दूसरे स्थान में आगया होगा, मिस से 
घुरान मत्स्यदेश का मतिनिधित्व फरनेवाले फिसी बर्तमाव 
लानपदिक पेक्‍्य फी सिद्धि होगी। श्राजकल के जयपुर- 


जनपदबाद न] 


फेटा-पुँदी भू-सड दी जनपदत्वू-सिद्धि के लिए इस भू- 
सह के फिस नगर को हम दिणंट का >प्रतिनिधित्य प्रदान 
करेंगे। इस भूषड की स्पतत्र सिद्धि में यह अवश्य 
देखना होगा कि बह उन दूसरे भूसडों से, जो दूसरे-दूसरे 
प्राचीन जनपद़ों (कुरु मह। शूरसेन) के रूप बतलाए जाते 
है, भ्रपनो एछ विलक्षण विशेपताएँ रसत है। आजकल 

भूखड में अनेक नगर दिसाई देते हैं. जिनमे से कई- 
एक स्थतत्र राजधानियों भी हूं। यदि यह मानव लिया 
जाए कि पु ता जनपद इन राजघानिया के बाएण पअल्गं- 
अलग डुकड़ों मे बेंट गया दे तव तो जनपदों की आधुनिक 
पबियमानठा सिद्धान्त नहीं रहुंती। इसके विपरीत यदि 
माता जाए कि इन नगरों ऋथवा राजधानियों मे भो फोई 
एफ प्रसमुस नगर शेप नगरों ओर राजधानियों का सघ्झ ति- 
सच्यालन कर रहा है तो उस नगर या प्रमाण-सदहित नाम 
लेना होगा । साथ ही यह भी देखना होगा कि उसका 

, सचालन-कर्म पुरानी मत्स्य सीमा तक ही होता है. या उस 

के आगे भी कहीं तक होता है। यदि हम यह न कर पाएँ 
तो हमारे सिद्धान्त का रूप क्या इससे कुछ अधिक रह 
जाएगा कि जहाँ पहले मत्स्यदेश था वद्ों आजकल छुछ 
भनुष्य रदते दूं । 


।$:4 ज्वपदयार 


उपर जो कई उद्धग्ण रिए गए हैँ उनमें से एक के 
श्राधार पर जयपुरी थाली से द्वो मत्म्यदेश पी यतमान 
प्रतिनिधि-सीमाशों फा सायय दिलाने यी चेप्टा पी जा 
सजतो ६ू। परन्तु दत्तर मत्य्य मेयराती आलो का प्रदेश ६। 
शरीर, पृर्यी जयपुर में शतभापा या मिप्रित रूप बोला जाता 
है। तो जबपुरी योची का शुद्ध रूप फ्या है ? शरीर जयपुरी 
गोली यो शुद्ध सीमाएँ भी क्‍या हू ? शुद्ध जयपुरी कया 
विशेषत आयपुर रियासत कै बादर प्रोटी-थेँदी-रूपी 
मध्थ्यांश में ही बोली जांती है? तय इस बोला यो जयबपुरी 
के स्थान में ' कोटो ' या ऐसा ही पोई “टन्‍्य नाम क्यो ने 
दिया गया १ अपर्य ही जयपुरी मर््य-युग का नास 
नहीं दे 

जयपुरी बोली का ददय फत्र ओर क्से हुआ ? 
जयपुर राज्य का उदय कप हुआ ? क्या ज्यपुरी योली या 
जयपुर ग्यासत के उदय श्रीर विकास से भी योई सम्बंध 
है, श्रथवा यदद जयपुरस्थान के आदि नियासियों थी ही 
किसी पुरानी चली आंती हुई बोली का दो बर्तमामे रूप 
है? ऐसा सुना जाता द कि अय॑पुर में पंदले जगली मीणा 
जाति के लोग रहते थे। दसवी-ग्यारहवों शत्ाब्दियों फे 
लगभग गुसलमानी इमलो के दबाव से कान्यकुज्त और 


जेनपद्चाद रुप 


उसके परिचमी देशों के क्षत्रिय चरतमान राजपूताने की 
थोर चले आए ये ओर उन्दोने इस ध्यान की संगली 
ज्ञाठिया फो सड्॒त मे अपनी चशपर्तिनी बना कर अपने छोदे 
नछोदे राप्य बसा लिए ये। इन्ही में से कोई लोग अम्बर 
या आमेर में आकर बस गए थे। अम्बर या यमेर हो 
याद की राजनीतिक परिस्थितियों में उन्नति करता-फस्ता 
जयपुर होगया | यह सिद्ध करना बड़ा कठिन होगा कि 
आमेर बसानेवाले राजपूत योई भाषा न चोलते थे और 
यहाँ आऊर उन्होने मीण्यों की भाग सीख ली तथा जो 
/भाषा उन्होंने सीसी बद्द प्राचीन मत्य्य के तत्काल्लीन समम्त 
भूसंड की भाण थी! आमेर में आनेवाले ये पात्यकुदज 
सुत्रिय अपने साथ कलन्यकुब्जदेश वी संस्कृति और भावा 
भी छाए होंगे और। संल्कृत तथा विजेता होने के फाएण, 
उन्होंने दी; थवि आपश्यकदा रही दोगी तो, अपनी भाषा 
का आरोप यहों के लोगों पर किया होगा । 
राजपूतों का 'ग्रदिम शआमेर बताए गए धर्तमान 
मत्म्य-प्रतिनिंशे भूपंड फाएक अति-अति छुद्र अंश था। 
यह शायद पहा जाए कि प्रारम्भिक श्रामेरों राजपू्तों की 
संस्कृति और भाषा ही बाद मे; जयपुर राज्य,फा, असार 
होने पर भस्य की चत्तेमान अतिनिधि-भूमि की सल्क्ृति 
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छर भाग थन गई । यदि यदू बात मान भीली ४! 
नो इससे इतनी तो सूचना मिलती ही है कि राजपूतोंनि 
पदले इस भूरंट में कोई गत्थू-परम्पय नदी थी। साई 
ही इसमें घटना-पम्॒क़ार फा यह शआ्रातचर्य प्रात होठा दि कि 
आमेरी गज़पूर्ता पा संस्क्ृति-भाषा-प्रसार मस्य सीमाओं 
में ही कस फिट एुछआा--यट्ट न श्रधिक बढ़ सम न फ्म 
रहा थ्रीग, एफ स्थान में घटित दोनेवाला यह चमत्यर जब्र 
दूसरे जनपदीय ग्वंटों में भी घटित होता हुआ दियाई 
देता दै तो उप्तमें एक नियम वा रूप ग्रडण करने का सा 
अम्रत्तार भी देखते को मिलता है। फ्या ऐसा सममना 
घादिए कि आरस्मिक दिनों में जो रावयूत राजपूहाता के 
छोटे-छोटे इुपड़ों में आतस्या की विफताता को लेकर था 
घसे थे ये मपनी विकलता के साथ-साथ राजपूदाना के 
मानचित्र में शिस्ली प्रादान हातपदिक भू-विभाग थी 
भाषा- संस्कृति फो फज्ञीभृत फ़रने के किसी उत्कट व्यवस्ताब 
फो भी ले श्राए थे। प अवश्य ही इन टुफड़ियों में बस- 
नेवाज्ञों ने जानप्रदिक संल्कृदि-विभाग के सम्बन्ध में 
आपस में; बसते-दसते ही, कोई समम्शेता भी फर शिया 
होगा। हे या 
घस्तु। चमत्ारों को इस अ्ॉड पल्पना वो अलय 
रुख कर हमें अपने उदाहरण को दो शोर पुनः हौटया 





जनपदवाद हि 
वधादिए। चस्तुस्थिति तो यह दे कि प्राचान सत्व्य की 
पर तेमाव प्रतिनिधि-भू में बसे हुए तोन राज्य एक दूसरे 
पे ध्यतंत्र ६। इनमें कोटा और यूँदी किसो सम में 
एक ही थे। पहले कोटा भी यूँदी का दी अद्ध था। दूँदी 
ओर आमेर अलग-अलग लगभग एक ही समय में बसे 
पै। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जयपुर-राज्य कोश और 
पूँदी की भूमियों में भी फैला रहा हो । बूँदी और आमेर 
के क्षत्रिय अपनी-अपनी शाखा में भी एक दूसरे से पृथक 
हैं: ( दुँदोवाले द्वाड़ा या हाड्त कट्दे जाते दे और आमेर 
प्रा जयपुर घाले कछवादे । यूँदीवालों की बोली का नाम 
भी जयपुरी नहीं, वल्कि द्वाश्ती है। यही द्वाइ्दो बोलो 
छोटा में भी प्रचलित दै। इस श्रिपत्र में भूल शायद यद्द 
हुई है. कि जि विद्वानों ने मिन्न-प्रिन्न घोलियों के नाम 
गिन्राएं हैं ये समस्त वोली-नामों का पदा नहीं लगा सके 
ओर न उन्हे इतना अचसर ही मित्रा हि वे तमाम बोलि- 
य का अध्ययन कर उनको स्वतंत्र बिलक्षखताओं का 
आधार निश्चित कर सऊते! जब तऊ इस भूल का मुघार 
फरके यह नहीं सिद्ध किया जादां कि आचीन जनपदू- 
परम्पय अपनी सांश्कृतिक इथरूओ के श्रावास्मत तत्वों 
छो अविच्छिन्न रूप से चणावर क्रायम रखती थाई है तथ 


रद समद्द्ताद 


शक आधुनिक जनप्दयाद या गहत्य सचमुच दी बय यू 
कहने से घुछ अ्रधिक दे कि जदाँ पदले मस्यदेश थे 
यहाँ श्रावपल गनुष्य रदते हूँ धर वे आपस में चातरी। 
फ्स्ते एैं ; 
तथापि, जयमरफो यह मानते हुए भी कि पिनी 
प्रायीन थुग के उनपद-प्रिभाग और श्राजक्ल है 
घोली-विभाग में पोई साठप्य सम्बन्ध कि धनपदया 
दियों पा युक्ति-्पैरूप्प समम में आरा फटित है।इस 
घोली-जनपद-सम्बन्ध फे शान्दीलन पा क्या यह अभिप्राय 
है कि पुराने जनपद दी झत्र पुनः कायम हो जाने चादिएँ? 
शथवा यद्द कि, जनपद न सद्दी। परन्तु जानपदिक भाषाईँ 
हो होनी दी घादिएँ? अन्छों, जनपदों फे दिना ही जान- 
पदिक भाषाओं घो भी मात छीजिए । परन्तु इस ते से 
यह कैसे सिद्ध होगा कि--इ्दादरण के लिए--चूँफि पदले 
कभी 'मत््य! मर! आदि भाम के जनपद थे इसलिए आज 
राजस्थास' नाम या पेनपद दे और चूँकि पयने स््फ 
मद आदि के मौजूदा भू-मागों में आज जयधुरी, भेयाती, 
भासवादो श्रादि चोलियों बोली जाती हैँ इसलिए राजस्था- 
मजनपद में फोई 'राजस्थांदी' भाषा है। राजस्थान और 
राजध्थानी भाषा फे तर्क द्वारा क्या 'योली-अगपद-बांरा 


कर 


जनपदवाद श्ण्ध 


कर्क स्वतः ही परस्पर-विशेध से छिन्न-मिन्न नहीं दो 
जाता 
राजस्थानी के ही उदाहरण फो सामने रखते हुए 
यहाँ एक बाव और भी देखी जा सकती है! जिस मध्य- 
फालोन साहित्य फे आधार पर राजस्थानी भाषा की सिद्धि 
फी जादी है उसकी भाषा कया राजस्थान की ही भाषा है ९ 
राजस्थान में बसनेयाले क्षत्रिय मध्यदेश से आए थे और 
थे अपने साथ अपनी भाषा को भी लाए थे। उनकी उसी 
भाषा का, स्थान-परिवर्त न आदि की छुछ विदतियों को 
साथ लेते हुए, यजस्थान में प्रसार और प्रचार हुआ द्वोगा । 
अतः इस राजस्थानी-सादित्य की भाषा का पूर्वरूप मध्यदेश 
की अपश्र श भापा का ही ओऔत्तरकालिऊ रूप नहीं ६, फ्या ९ 
जनपदवाद फे उद्देश की पिशुनता एक बात में 
आर भी देखी जा सकती हैं। जनपदवाद का झाघार 
वो कुछ विद्वानों का सुझाया हुआ बोली-जनपर- 
सम्बन्ध ही है। परन्तु जनपदवादी इस सुम्रव के ओद्ध- 
सत्य फो द्वी छुछ विक्ृत करके प्रहण करते हैं । जहाँ ये 
इस बाव फो आम्रह के साथ दोदराते हूँ क्रि अलक- 
' झलग जनपद थे और झलग-अलग बोलियों हूँ. वहों दे 
इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते कि सुभाष देनेवाजे 


१६० जनपर॒वाद 


विदुबान पौलियों थो * दोलियों ? ही पदते है ' 
पै दिन्दी परियार फै अन्त सममते हैं.। 


प॑० देवीनारायण मैणवाल द्वारा- 
इरि मोहन इलेक्ट्रिक प्रिंटिद्न चक्से, 
पुरानी बस्ती, जयपुर में मुद्रित । 


